3 आठित तत्दे के 
श्रीहिः ड 
१ (((2(। 


। 
| । सेवा-भावना पद-संग्रह ] 
। 
। 


श्रीहित साहित्य प्रकाशाज़ 
श्रीहित कृपा मूर्ति स्वामी श्रीहितदासजी महाराज 
संस्थापक अध्यक्ष - श्रीहिताश्रम सत्संग-भूमि 


जांशी मार्ग, खु्दालच, पिच-२<८शएरर 


अनजञ--+जननननननननन9++-+ 
& श्रीहितं बन्दे 


श्रीहित राधावलल्‍लभ अष्टयाम 


[ सेवा-भावना पद-संग्रह ] 


प्रधान सम्पादक ;- 

डॉ* शयामबिहारीलाल खण्डेलवाल 

(एम.एस.सी.एल.टी, संगीत विशारद ) 

सम्पादक : 
डा. श्री जयेश खण्डेलबाल 

( श्रीह्ित जस अलीशरण ) बाणी सेवी 


संस्थापक : 
श्री हितकृपा मूर्ति स्वामी श्रीहितदासजी महाराज 


प्रकाशक 
हित साहित्य प्रकाशन 

गांधी मार्ग, वृन्दावन - २८११२९ 

फोन : (०५६५) र४४२१९९, २४४२८०७, ६४५४३८७ 


प्रधान सम्पादक : 
डॉ* श्यामबिहारीलाल खण्डेलवाल 


जृतीय संस्करण सं, २०६६ 
१००० प्रति 


प्राप्ति स्थल : 
श्रीहिताश्रम सत्संग भूमि 
गांधी मार्ग, वृन्दावन 


२४६५, मेन रोड कैलाश नगर, दिल्‍ली -३१५ 


4। स्वीराध्या ।। 


2233 कल 2 हट 
श्री हित व्कपा मूर्सि परम भागवत 
स्वामी श्री छिलदास जीं महाराज 


श्री राधावललभ जी 
की लाडली सखी 
श्रेया अग्रवाल 
(सुस्बई) 


च्क्दे” 
दो शब्द 

परमाचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने अपने लाडिले ठाकुर 
श्री हित राधावललभ लाल की रसोई पाक में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी 
बीनने जैसी सेवा जिसे हम सामान्य बुद्धि के लोग अति लघु सेवा 
कार्य मानते हैं, तिज कर-कमलों से कर जहाँ एक ओर प्रगट सेवा के 
महत्त्व को दर्शाया, वहीं दूसरी ओर सेवा कुंज की सघन निक॒ज्जों में 
स्वेष्ट की सेवा-भावना में संलग्न रह मानसी-सेवा के महत्त्व को प्रगट 
किया, महत्त्व क्या प्रगट किया वह तो उनका नित्य चिन्तनीय विषय 
है, उसके बिना तो वह रह ही नहीं सकते । वास्तव में सेवक वही 
है, जो सेवा के बिना रह न पाये । यदि जिसे हम प्रियतम कहते हैं. 
डस्रका सतत्‌ स्मरण न बना रहे तो हम कैसे प्रेमी ? 

श्री हिताचार्य जी बात तो क्या कहें । उनके ग्रन्थों में युगल के 
स्समय लीला-विलास के बहुत भाँति से वर्णन मिलते हैं । नित्य सिद्ध 
बपुधारी होते हुए भी उन्होंने श्री राधा-सुधा निधि जी में एक साधक की 
भौँति अनेकानेक रसमयी अभिलाषाओं का चित्रन किया है । सम्प्रदायों 
के अन्यान्य अनेकों रसिक महानुभावों ने इस रसखेत वृन्दाविपिन में सतत्‌ 
'कीडा-पारायण हित दम्पति की अष्ट प्रहरीय सेवा परिचर्या का वर्णन 
अपनी वाणियों में किया है । समय-समय श्री राधावल्‍लभ लाल की 
अधष्याम सेवा सम्बन्धी प्रकाशन होते रहे हैं । प्रस्तुत संस्करण से पूर्व 
हमारे परम पू0 गुरुवर्य्य श्री हितकपा मूर्ति श्री हितदास जी महाराज द्वारा 
दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । इस संस्करण में हमारे परम हितैषी 
आदरणीय श्री श्याम बिहारी खण्डेलवाल ने सम्पादकीय में बड़े ही 
सार-संक्षिप्त रूप से सुन्दर सुष्ठु शब्दों में प्रिया-लाल की अष्ट प्रहरीय 
[त्तीच] 


रा चार] 


सेवा का संकेत किया है। साथ-साथ हम श्री डा0 जयेश खण्डेलबाल 
“श्री हितजस अलिशरण'” जी के भी हृदय से आभारी हैं जिन्होंने 
अथक परिश्रम कर पदों को संकलित करने में एवं श्री हित रसिक 
नामावली में श्री हित राधावललभीय रसिक सन्त महानुभावों का, जिनका 
दर्शन तो हमारे लिए सम्भव नहीं क्‍योंकि हर व्यक्ति “सेवक ' दामोदर 
दास जी नहीं होते जो महाप्रभु को अन्तर्ध्यान होने के पश्चात्‌ भी प्रकट 
कर ले; उनके नाम स्मरण का अवसर प्रदान कर अति कृपा करी है । 
श्री हित रसिक नामावली जिसमें पूर्व में मात्र ५४ रसिकों का नाम स्मरण 
था, यह संख्या बढ़कर ५९० हो गई है, यह सब इनके गवेषणपूर्ण 
अध्ययन एवं परिश्रम का ही फल है । अतः धन्यवाद के पात्र हैं । 
अस्तु, भक्तिमती रसिक हृदय सुश्री सुशीला जी, जो अपनी 


पौत्री सुश्री श्रेया की पावन स्मृति में इसे प्रकाशित करवा रही हैं, वे 
भी धन्यवाद एवं आशीर्वाद की अधिकारिनी हैं । श्री जी कुमारी श्रेया 
अग्रवाल को अपने श्रीचरणों में अविचल स्थान प्रदान करें । अन्त में 
हम श्री राधाप्रेस के श्री व्यासनन्दन शर्मा एवं श्री वंशीवल्लभ शर्मा जी 
के भी अत्यन्त आभारी हैं जिनके अथक प्रयास से यह वाणी अल्प 
समय में ही रसिकजनों को प्राप्त हो गयी । 


इतिशम्‌ ॥ 
विनयावनत 
महान्त श्री हित कमल दास 
अध्यक्ष : श्री हिताअम, वृन्दावन 
'सच्चिव : श्री हितप्रिया किंकरी 


छ्छ 


.. 
प्राक्कथन द्वितीय संस्करण 


बृन्दावनीय रसोपासना में श्रीहित मूर्ति युगल-किशोर की 
अष्टयाम (आठ प्रहर) सेवा का विशेष महत्व है। श्रीहित राधावललभ 
सम्प्रदाय के अनेक आचार्य एवं रसिक सन्‍्तों ने विविध अष्टयाम ग्रन्थ 
लिखे हैं। परवर्त्ती काल में उन्हीं 'अष्टयाम' ग्रन्थों से समय समय की 
सेवा-भावना के पदों का संकलन करके कई अष्टयाम (सेवा भावना 
पदावली ) के लघुकाय ग्रन्थ प्रकाशित होते रहे हैं। 


प्रस्तुत संग्रहीत अष्टयाम भी उसी परम्परा का एक क्रम है। 
श्रीहित साहित्य प्रकाशन, द्वारा प्रकाशित अष्टयाम का प्रथम संस्करण 
समाप्त हो गया, अतएव यह द्वितीय संस्करण कुछ परिवर्तन एवं 
'परिवर्द्धन के साथ पुन: मुद्रित-प्रकाशित होने जा रहा है। इस संस्करण 
में शयन के पदों का विपुल संग्रह किया गया है। साथ ही श्रीराधावललभ 
जी का व्याहुला एवं रसिक नामावलि भी संग्रहीत कर दी गई है जो 
रसिक भक्तों के लिए अधिक उपयोगी है। सायंकालीन सन्ध्या आरती 
के पश्चात्‌ गेय पदावली के साथ श्रीसेवक-वाणी का पंचम 
प्रकरण-' श्रीहित इष्टाराधन'” विशेष रूप से इस संस्करण में संग्रहीत 
है, क्योंकि सन्ध्या आरती के पश्चात्‌ इस प्रकरण का गान प्रतिदिन 
ठा० श्रीहित ललित लाडिली लालजी महाराज विराजमान श्रीहिताश्रम 
के समक्ष किये जाने की एक सुष्ठु परम्परा स्थापित हो गयी है। 


ग्रन्थ की प्रकाशकीय सामग्री के संकलनादि कार्यों में मुझे प्रिय 
नागरीदास से पूर्ण सहयोग मिला है एतदर्थ वे मेरे लिये विशेष स्नेह 
के पात्र तो हैं ही, आशीष एवं कृपा के पात्र भी हैं। 


(छ] 


ग्रन्थ के मुद्रण एवं प्रकाशन में सुश्री पुष्पलता देवी, श्री 
मुरारीलाल अग्रवाल, जबलपुर ने अपना अर्थ-सहयोग देकर 
श्रीहित-साहित्य प्रकाशन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है, इसके 
लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। 


- स्वामी हितदास 


अनन्तश्री विभूषित गोस्वामी श्रीहित हरिवंशचन्द्र महाप्रभु द्वारा 
प्रवर्तित “नित्यविहार प्राण श्रीराधा चरण प्रधान वृन्दावन रसोपासना' 
में राधा किकरी रूप ही उपासक का अपना नित्य सिद्ध वपु-निज रूप * 
है। इस किकरी रूप कौ प्राप्ति कर परमोपास्य अद्दय युगल एकात्म श्रीहित 
दम्पतिजू की सेवा करना ही इस रसोपासना का परम लक्ष्य किवा परम 
साध्य* है। आचार्य चरण ने इस साध्य को प्राप्ति के लिए अन्य कोई 
साधन न बताकर इस साधक शरीर से स्वेष्ट की मानसी सेवा तथा प्रगट 
सेवा करने का मधुर मंगल विधान किया है। 

यह सेवा विधान आचार्यचरण के चिरस्मरणीय चरित्रों और 
स्वरचित वाणियों में तो मूर्त्त हुआ ही है। आपने अपने शिष्यों को स्वयं 
श्रीमुख से यह आज्ञा भी प्रदान की है- 
१. आज्ञा तिनकौं दई गुर्साँई। हरि-हरिजन-सेवा पथ्चराई॥ 
३. हित-पद्धति सौं प्रभु पधराये। राग-भोग सेवत गुन गाये॥ 


१. वृन्दारण्ये नव रसकला कोमलप्रेमसूर्ते: 
श्रीराधाश्चरणा कमलामोद माथुर्यसीमा। 
राधा ध्यायन्‌ रसिक तिलकेनात्त केलि बिलासां 
तामेबाहं॑ कथमिह तनुं. न्‍्यस्य दासी भवेयमा 

- भीराधासुधानिधि- गो० हित हरिवंश जी, श्लोक सं- २८६९ 
चुकूल॑ विश्राणामथ कुचतटे कंचुकपट॑ 
प्रसार्द स्वामिन्या: स्वकरतलदत्त प्रणयत:। 
स्थितां नित्य॑ पार्श्वे विविध परिचर्यक चतुरां 
'किशोरीमात्मान॑ किसिंह सुकुमारी नु क़लये॥ 

- श्रीराधासुधानिधि- गो- हित हरिवंश जी, श्लोक सं- -५२ 


[आठ ] 


३. सेवा संग ह॒ती जो तिनकी। तासौं इकरस चृत्ति जु चित की॥ 
सदाचार सौं भोग लगावैं। ता प्रसाद बिनु और न पायैं॥ 
-रसिक अनन्य माल, भगवत मुदित जी गौड़ीय कृत 
तदनुसार इन दोनों प्रकार की सेवाओं की अखण्ड परम्परा 
अद्यावधि सुरक्षित है। सम्प्रदाय में जहाँ पर एक ओर प्रगट सेवा 
विराजमान करने की यह विधा अक्षुण्ण रूप से चली आ रही दिखाई 
देती है, वहीं पर दूसरी ओर सम्प्रदाय के अनेकानेक वाणीकारों द्वारा 
इस सेवा-विघान के वाडरमय स्वरूप “अष्टयाम सेवा समय प्रबन्ध 
” रचना की अखण्ड परम्परा भी अद्यावधि संजीवित बनी हुई है, किन्तु 
ये रचनायें हस्तलिखित होने क॑ कारण सर्व सुलभ नहीं रहीं। 
प्रस्तुत *श्रीराधाबल्लभ अष्टयाम सेवा-भावना पद-संग्रह ' 
अनेक रसिक सन्‍्तों के उन पदों का संकलन है जिनका श्रीसाघावललभलाल 
की अष्ट प्रहरीय सेवा भावना से सम्बन्ध हे। 
बुन्दावनीय रसोपासना में युगल की आठ प्रहर की सेवा अपना 
विशेष महत्व रखती है। जो रसिक भक्त जन इस पद्धति से अपने इष्टदेव 
युगलवर की सेवा करते हैं या करना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए 
इन पदों का एक विशेष क्रम से संकलन करने की प्राचीन परिपाटी 
का ही इस संग्रह में अनुसरण किया गया है। अष्टयाम सेवा का क्रम 
संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार समझना और करता चाहिये 
१. प्रात; ब्रह्मम॒हूर्त में शैय्या त्याग करके इष्ट-स्मरण नीचे लिखे 
शीर्षकों में उल्लिखित पदों के अनुसार करे- 
श्रीहित मंगल गान और प्रभाती गान (पृष्ठ १ से ६) 
२. तत्पश्चात्‌ शौच, स्तानादि दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर, 
स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्र (धोती, दुपट्टा, बगलबन्दी आदि) धारण करके, 
_ललाट पर तिलक स्वरूप धारण करके अपने इष्ट मंत्र के जाप से 


[जौ] 


अत्तर्मन की शुद्धि करे; पश्चात्‌ मन्दिर के द्वार पर प्रणाम करके श्रीराध 
किकरी भाव से भावित होकर मन्दिर में प्रवेश करे। मन्दिर की 
सोहनी-सेवा “सोहनी-सेवा ' गान (पृष्ठ-६) के साथ करे। तत्पश्चात्‌ 
'पूजा-सेवा के पार्षदों (बर्तनों) को स्वच्छ साफकर मन्दिर मार्जन करे, 
'जल भरकर रखे और “आजु देखिब ब्रज सुंदरी ' इत्यादि पदों (पृष्ठ-९) 
का गान करते हुए युगल के चरण चाँपकर उन्हें जगाकर चौकी पर 
विराजमान कराके मुख प्रक्षालन करावे, पश्चात्‌ माखन, मिश्री, उष्ण 
दुग्ध, मोदक आदि सामग्री भोग रखे। भोग आरोगाने के पश्चात्‌ मंगल 
आरती (पृष्ठ-१२) करके पुनः मंगल गान (पृष्ठ-१) करे और साध्टांग 
प्रणिपात पूर्वक दण्डवत्‌ प्रणाम करे। 

३. मंगल आरती प्रसाद ग्रहण के उपरान्त युगल के बन विहार 
की भावना वाणियों में वर्णित पदों के अनुसार करे (पृ०«-१३-२०) और 
युगल को फुलेल मर्दन, उद्‌वर्त्तन (डबटन) करावे। (पृ०-२०-२२) ऋतु 
के अनुकूल जल से स्नान कराके उन्हें नख-शिख वस्त्राभूषण धारण 
'कराबे, इत्र परिसल लगाबे, खौर चन्दन पत्रावली से श्रृंगार कराकं व 
मुकुट-चन्द्रिका आदि धारण कराके सिंहासन में विराजमान करे; फिर 
धूप प्रज्जतलित करके मन्दिर के प्रांगण को सुगन्धित करे। इसके साथ 
ही (पृ८-२२-२३) “आजु नीकी बनी श्रीराधिका नागरी ' एवं “आजु 
नागरी किशोर भाँवती विचित्र जोर.....' का गायन करे। 

४. तत्पश्चात्‌ पटान्तर करके श्रृंगार भोग में मोदक मिष्ठान्न-पकवान 
भोग रखे और श्रृंगार भोग के पदों का गायन करे। (पृ०-२३) भोग 
आरोगाकर ताम्बूल वीटिका अर्पित करे और श्रीलालजी को बंशी धारण 
'कराके श्रृंगार-आरती (पृष्ठ-२४) “श्रीराधावल्लभलाल की आरती' 


.. 


अथवा “बनी श्रीराधामोहन की जोरी” इस पद के गान पूर्वक करे, 
और “बेसर कौंन की अति नीकी' इस पद्‌ से जल बारे। फिर “युगल 
ध्यान! (पृष्ठ-२६) शीर्षक के दोहों का ध्यान पूर्वक गान करे। गान 
सम्पन्न करके इष्ट-चरणों में साष्टांग प्रणिपात पूर्वक प्रणाम करे। 

५. संभव हो तो घड़ी (४८ मिनट) तक इष्टदेव के समक्ष 
अन्यान्य लीला गुण माधुरी के पद-गीतों का गान करे। (घू०-२७-३२) और 
मध्याह्न पूर्व राजभोग में सखरी-निखरी सभी सामग्री भोग रखे और 
राजभोग के पद (पृष्ठ-३२) गान करे। भोग कम से कम आधा घंटा 
रखे पश्चात्‌ आचमन (पृष्ठ-३४) के पद गान पूर्वक मुख प्रश्षालन 
करके ताम्बूल अर्पित करे और आरती “आरती मदनगोपाल की 
'कीजिये' आदि पद-गान के साथ (पृष्ठ-३४-३५) करे तत्पश्चात्‌ 
युगलबर को विश्राम के लिये शैय्या में पधरावे। इस समय युगल सरकार 
के मुकूट चचन्द्रिका कुंडल एवं आभूषणों को उतार कर श्रीअंगों को 
हल्का कर दे। विश्राम कालीन समस्त व्यवस्था (जल झारी, पंखा 
आदि) समुचित स्थान पर रखे दे। शयन पद (पृष्ठ-३६-३७) के 
अनुसार गान और व्यवस्था करे। 

८. दोपहर ढलने पर लगभग ३ बजे पुन: मन्दिर में प्रवेश करके 
उत्थापन (मंगला के अनुसार ही) व्यवस्था करे। (पृ०-३८) पद पर दिये 
गये पदानुसार युगल को शय्या से उठाकर चौकी पर विराजमान करके, 
मुख प्रक्षालन, उत्थापन भोग कराके श्रृंगार (श्वृंगार कालीन सेवा के समान) 
धारण करावे और सिंहासन पर विराजमान करके ““श्रीराधा मेरे प्रानन 
हूँ ते प्यारी” (पृष्ठ-३९) पद के गान पूर्वक धूप प्रज्जवलित करे। 
तदुपरान्त पटान्तर करके वंशी धारण कराके दर्शन करावे। और (पृष्ठ 
३९ से ४१) तक की समस्त पद-श्रृंखला का भाव पूर्वक गान करे। 


.. 
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७. संध्या पूर्व (ऋतु के अनुसार ५ से ६।| बजे तक) संध्या 
ओग रखे और संध्या भोग क॑ पदों (पृष्ठ-४२ से पृष्ठ-४५) का गान 
करे पश्चात्‌ कीर्तन “जै जै राधावललभ श्रीहरिवंश ' करके फिर “आरती 
'कीजै श्याम सुन्दर की” (पृष्ठ-४५) गान के साथ संध्या आरती करे 
और इष्ट-स्तुति (पृष्ठ-४६-५०) गान करे। गान-स्तुति सम्पन्न करके 
श्रीराधा सुधा-निधि एवं श्रीराधा उप सुधा-निधि के कतिपय भावपूर्ण 
इलोकों का सस्वर पाठ (पृ०-५१-५४) भी करे। पश्चात्‌ इष्ट-चरणों 
में साष्टांग प्रणिपात करे व चरणामृत-प्रसाद ग्रहण करे। 

<. संभव हो तो रात्रि ८ बजे तक युगल के समक्ष रूप-गुण 
लीलादि के पद साहित्य का वाद्यादि के साथ समाज गान करे 
(पृ०-०४-५८ ) पश्चात्‌ शयन-भोग रखे और शयन-भोग के पदों 
(पृष्ठ- ५८-६१) का गान भाव-भावतना पूर्वक करे। भोग का समय 
कम से कम आधा घंटा रखने का है पश्चात्‌ आचमन, सुख प्रक्षालन 
'कराके ताम्बूल वीटिका अर्पित करके आरती (पृष्ठ-६१) पद- रस 
निधि सैन आरती...... के गान पूर्वक आरती करे और युगल-किशोर 
के वस्त्र धारण कराके शय्या में शय्न करावे। शय्या के समीप चौपड, 
इत्र, मोदकादि भोग, दूध-जल झारी, आदि उपभोग्य वस्तुयें रात्रि-विहार.. 
की भावना (पृ०-६२-९०) से शब्या गृह में रख दे। युगल शयन की 
सुखद्‌ व्यवस्था करके मन्दिर के पट-मंगल करे। प्रणाम करके मन्दिर 
से बाहर आकर ही प्रसाद ग्रहण करे। 

संक्षेप में यह अष्ट प्रहर सेवा का सामान्य विधान एवं भाव 
है। श्रीसुधर्मबोधिनीकार महात्मा श्रीलाडिलीदासजी प्रगट सेवा 
की आवश्यकता वर्णन करते छुए लिखते हैं कि- 

प्रगट भाव की नींव दृढ़, कीजै कृपा मनाया 
तब निएच्चल हित महल रस, रहै चित्त ठहराय॥ 


[बारह ] 


प्रगट भाव आवेस सौं, कीजै विजै स्वभाव। 
वृन्दावन रसरीति में, तब उपजै विश्वास॥ 
प्रगट भाव सेवा बिना, चित्त न आब प्रेम 
प्रेम बिना दरसै नहीं, नित्य केलि वन नेम 
प्रस्तुत अष्टयाम में श्रीशाधावललभीय सेवा विधान के पदों का 
संग्रह तो है ही साथ ही नित्य विवाहोत्सब के पदों, को भी दे दिया गया 
है। इस प्रकाशन की नूतन देन यह है कि अब तक के प्रचलित अष्टयामों 
के अन्तर्गत शयन- 'भोग के जिन पदों में पद-निर्माता का नामोल्लेख नहीं 
है उनके नाम युक्‍त पदान्त के अन्तिम चरण भी टिप्पणी में प्रकाशित 
कर दिये गये हैं। 
इस संग्रह में अनेक रसिक वाणीकारों के उन अप्रचलित पदों 
को भी स्थान दिया गया है जो रस भारती संस्थान वृन्दावन की विभिन्‍न 
पाण्डुलिपियों में सुरक्षित हैं। 
अभी तक के प्रकाशनों में रसिक नामावली के अन्तर्गत केवल 
५४ हित रसिकों के नाम ही पढ़ने को मिलते थे किन्तु प्रस्तुत प्रकाशन 
में अब उनकी संख्या-५९० पर पहुँच गई है। यह रसिक नामावली 
भी रसभारती संस्थान वृन्दावन में सुरक्षित रसिक चरित्र ग्रन्थों, चुन्दावन 
परिक्रमा वर्णनात्मक ऐतिहासिक ग्रन्थों, गुरु-परम्परा वर्णनात्मक ग्रन्थों, 
और अनेकानेक अज्ञात रस्िक वाणीकारों द्वारा प्रणीत प्राचीन वाणी ग्रन्थों 
से खोज-खोजकर तैयार की गई है। यदि इस संकलन से भावुक भक्तों 
को किचित भी हार्दिक संतुष्टि व पुष्टि हुई तो हमारे श्रम का साफल्य 
ही माना जायगा। 


- डॉ० शयामबिहारी खण्डेलबाल 
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हे श्रीहितं वन्दे 


श्रीहित राधावललभ अष्टयाम 


( सेवा भावना पद-संग्रह ) 
अश्रीहित मंगल गान 


ध्डिज 

जै जै श्रीहरिवंश व्यास कुल मण्डना। 

रसिक अनन्यनि मुख्य गुरु जन भय खण्डना॥ 

श्रीवृन्दावन वास रास रस भूमि जहाँ। 

क्रीड़त श्यामा-श्याम पुलिन मंजुल तहाँ॥ 
'पुलिन मंजुल परम पावन, त्रिविधि तहाँ मारुत बहै। 
कुंज भवन विचित्र शोभा, मदन नित सेवत रहै॥ 
तहाँ संतत व्यासनन्दन, रहत कलुष विहंडना। 
जय जय श्रीहरिवंश व्यास कुल मंडना॥श॥ 

जय जय श्रीहरिवंश चन्द्र उद्दित सदा। 

द्विज कुल कुमुद प्रकाश बिपुल सुख संपदा॥ 

पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी। 

'करुना-सिन्धु कृपाल काल भय सब हरी॥ 
हरी सब कल्नि काल की भय, क्पा रूप जु वपु धरौ।. 
करत जे अनसहन निंदक, तिनहूँ पै अनुग्रह करचौ॥ 
'निरभिमान निर्वर निरुपम, निष्कलंक जु सर्वदा। 
जय जय श्रीहरिवंश चन्द्र उद्दधित सदा॥रा 

जय जय श्रीहरिवंश प्रसंशित सब दुनी। 

सारासार विवेकित कोबिद बहु गुनी॥ 


। 
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२ भीहित राधावल्‍लभ अष्टयाम 
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शुप्त रीति आचरन प्रगट सब जग दिये। 
ज्ञान धर्म त्रत कर्म भक्ति किंकर किये॥ 
भक्ति हित जे शरन आये, द्वंद दोष जु सब घटे। 
कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे॥ 
'परम सुखद सुशील सुंदर, पाहि स्वामिनि मम धनी। 
जय जय श्रीहरिबवंश प्रसंशित सब दुनी॥ह॥ 
जय जय श्रीहरिबंश नाम गुनत गाडहें। 
प्रेम लक्षता भक्ति सुदृढ़ करि पाइहें॥ 
अरू बाढ़ै रसरीति प्रीति चित ना टरै। 
जीति विषम संसार कीरति जग बिस्तरै॥ 
विस्तरै सब जग विपमल कीरति, साधु संगति ना टरै। 
वासत्र बृन्दाविपिन पाबै, श्रीराधिका जु कृपा करें।॥ 
चतुर जुगल किशोर “सेवक' दिन प्रस्रादहिं पाइहैं। 
जय जय श्रीहरिवंश नाम गुन॒ गाइल्ैं।डा॥। 
[२] 
मधुरितु माध्वज मास सुहाई। 
भाग प्रकाश व्यासनन्दन मुख, फूल्यौं कमल अमल छबि छाई॥ 
श्रवत मधुर मकरंद सुजस निज, कुंज-केलि-सौरभ सरसाई। 


| सेबत रसिक अनन्य भ्रमर मन, “कृष्णदास' सुख सार सदाई॥ 


[३] 
नमो-नमो जय अश्रीहरिवंश। 


रसिक अनन्य चैंनु कूल मंडन, लीला मानसरोवर हंसा॥ 
नमो जयति श्रीवृन्दायन सहज माश्षुरी, रास-विलास-प्रसंश। 
आगम-निगम अगोचर राशध्षे, चअरन-सरोज “व्यास” अवतंसा। 
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ए्डव 
प्रथम श्रीसेवक पद सिर नाऊँ। 
'करहु कृपा श्रीदामोदर मोपै, भ्रीहरिबंश-चरन-रति पाऊँ।॥ 
शुन गंभीर व्यासनंदन जू के, तुव परसाद सु जस-रस गाऊँ। 
नागरीदास के तुमहिं सहायक, रसिकअनन्यनृपति मन भाऊँ।॥ 


कै 


प्रभाती गान 


[५] 
प्रात समय श्रीतारासुत कौ, उठतहि रसना लीजै नाम। 
'कलि मल तारन अधम उद्यारन, प्रेम भक्ति दृढ़ पूरन काम। 
जंशी रूप जगत हितकारी, लाड़ लड़ाबत स्थामा-स्थाम। 
“जैश्री जोरीलालजू' की आशा पुजवौ, वास देह्दु वृन्दावनधाम।। 


[६] 
बन्दे तारातनयमुदारम। 
आगम-निगम अलक्ष्य अगोचर, प्रगटित विशद सु विपिन विहारम॥ 
रसिक सभा मंडन रस भूषन, निज हित-रीति प्रीति विस्तारम। 
श्रीराधा रति केलि कुंज रस, रसिक अनन्य वहन रसभारम॥ 
'निरभिमान करुना-वरूनालय, आरत सरनागत प्रतिपारम। 
“नेहलता हित' देहि दयासय, निज पद-पलल्‍्लव रस घन सारम॥ 
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बन्दे सेवक स्वामिनि रूपम। 
'करूना-वपु धरि परम कृपा करि, प्रकट कियौ हरिवंश स्वरूपम]॥ 
अविगत गति दुर्लक्ष्य सबनि तें, प्रगटौ मो हिय रूप अनूपमा 
“नेहलता ' दामोदर सुन्दर, द्रवाँ वेगि सह रसिक सुभूषमा॥ 


[3 
नमो-नमो वृन्दावन रानी। 
रसिक किशोर लाल प्रीतम की, महारानी सुखदातती॥ 
परम उदार कृपालु छबीली, नव निकुंज रस सानी। 
'नवल किशोरी गोरी भोरी, सकल कला गुन खानती॥ 
सरनागत प्रतिपाल दयामथि, रसिकनि हित प्रगटानी। 
आगम-निगम-पुरान-अगोचर, श्रीहरिवंश वखानी।। 
रसिकसिरोमनिलाल-कृपा बिनु, बात जात्ति नहिं जानी। 
“नेहलता हित' प्यारी मोकौं, करो दासि मन-मानी॥ 
(रय 
हित प्रभु! तुम पद हौं सिर नायौ। 
तुम्ही कल कीरति नित गाऊँ, यह मेरे मन भायौ॥ 
कबहूँ तौ सुनि हौ करुणानिधि, यह विश्वास समायौ। 
मदनमोहन हित जीवत हीं अब, यौं जीवन फल पायौ॥ 
[१०१] 
है हित! क्‍यों त्यागी निजु बानि। 
कहौ कृपालु कृपा को करिहै, कहा जु मन में ठानि॥ 


५ 


प्रफुलित होत जलज जब जल में, रोष रविहि द्वै आया 
यह महान दुख वारिज अपनौं, कापै जाय सुनाया 
जबैठनि देय न तरू निज छाया, देय नदी नहिं नीर। 
तौ प्रभु कहो पथिक अरु प्यासे, कहें कौन पै पीर॥ 
रहै चकोरनि तें छिपि-छिपि शशि, काठ न तैरै नीर। 
दीपक हरै तिमिर कौं नहिं जो, सहै कौंन ये पीर॥ 
जो नहिं दाहै अगिनि सती कौं, कापै करे पुकार। 
श्रीहित करुणा-निधि! करि करुणा, करौ सुदृढ़ भव पार॥ 
दासि मदनमोहन अपनावौ, दरसावौ निजु केलि। 
प्यारी-प्रीतम श्रीवृन्दावन, हित ललितादि सहेलि॥ 


[११] 

श्रीह्ित प्रभु! यतननि करि-करि थक्‍्यौ। 

ततौ हू थे मूरख मन मेरो, विषयनि-जाल फँस्‍्यौ॥ 
जहाँ वार्ता होत विषय की, तहाँ अधिक सुख पाता 
चंचल चअपल भजन कौ बैरी, कहत न आलै बाता॥। 
विविध भाँति कहि-कहि समुझायौ, धरम-मरम जु सुनाया 
चौरासी लख जनन्‍्मनि की सब, दुखद ज़ु गाथा गाया 
'कीनौं क्‍यों अब गहर कृपा करि, एकहि यहै उपाया 
दासि मदनमोहन कौं अपनी, रसर-सम्पति दरसावा। 


एश्रव 


प्रभु! अब कीजै वेगि सँभार। 
'कहत-कहत हार॒यौ जदपि , तहपि जु करत पुकार॥ 
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भयौ मैं अति विकल बल करि, हीन कहूँ कहा टेरि। 
सानि निज सम्बन्ध मो तन, लेह रंचक हेरि॥ 
रखौ अपने रूप माँहीं, प्रिया-प्रियतम संगा 
'मदनमोहन दासि तुम बिनु, को लगाजबै अंगा॥। 


च्छ 
सोहनी-सेवा 
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दोहा- 
रे मन! नवल निकुंज की, सुमिरि सोहनी प्रात। 
लपटी प्यारी-चरन-रज, लसत सहचरी हाथ॥१५॥ 
अहो सोहनी सोहनी! यह मति मोकों देह। 
अति अधीनता दीनता, पद-रज सौं नित नेह॥रा 
ज्ञो समान कब सहचरी, मोहू कौं अपनाया 
नव निकुंज रति माधुरी, प्रात सुनाबवैं गाय॥हे॥ 
'विरसि-विरसि हा सोहनी! देखि प्रिया-पद-अंका 
प्रीतम सन अटक्यौ जहाँ, मेटत तिन्‍्हें निशंकाडा॥। 
श्रीप्यारी- पद-रेणु में, उमगत लोटत लाल। 
कोमल कर चुटकीनु ल्‍ै, तिलक बनावत भालाए॥ 
कण-कण में जा रेणु के, बसत लाल केँ प्राना 
हाय सोहनी! ताहि यौं, साधारण मत मानााछा। 
अहो सोहनी सोहनी! यह न सोहनी रीति। 
मो प्राणन की प्राण रज, ता सँग करत अनीति॥आ॥ 


कण-कण पै वारौं यहाँ, कोटिन तच-मन-प्राना 
सो रज दूर न डार तू, नैंकु निहोरौ माना॥८॥ 
अवसि झारि जो डारियौ, यह रज प्राणाधार। 
त्तौ मो तन-मन-प्राण में, हिय में जिय में हार॥९॥ 
कोटि विश्व ऐश्वर्य सुख, नाहिं एक कण तूल। 

सो रज तोकोौं खेल है, मेरी जीवन-मूल।।१२०॥ 
हरि-हर-विधि ललकत रहत, लहत नहीं कण एक। 

ताहि झारि यौं फैंकिवौ, तुम्हें कौन यह टेका॥शश॥ 
इतने हू पर सोहनी! लागौ प्यारी मोहि। 
अहो कौंन यह मोहनी, लेत जु प्राणनि मोहि॥शर२॥ 
मो प्राणनि की प्राण रज, तासन करत अनीति। 
ज़दपि सोहनी! तोहि में, बाढ़त मेरी प्रीति।।३३॥ 
रसिक सहचरी करनि कौ, पायौ तुमने प्यार। 

त्तेहि मदसाती चअलत हौ, नीति-अनीति बिसार॥९१४॥ 
याही सौं प्यारी लगौ, जद॒पि करत विपरीति। 
छकतनि छकी रति-केलि की, सुनि सहचरि मुख गीत॥९५॥ 
अहो सोहनी! मोहनी, सर्वोपरि यह प्रीति। 

यह रस मादिक है जहाँ, तहाँ न नीति-अनीति॥१६॥ 

कुण्डलिया- 

मोहू अपनी सी करौ, सौंपहु सखियनि हाथा 
'परम प्रीति की छकनि उर, चरण-रेणु में माथ।॥। 
अरण-रेणु में माथ, श्रवण रति-केलि सुधा रसा 
अंगराग उर हार, परैं रति में जु अवनि खस।॥ 
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अंगराग उर हार, प्रात उठि झारों सोह। 
बिसरै तीति-अनीति, प्रीति अस दीजै मोह॥९७॥ 
दोहा- 
'यह रज यह गति यह रहनि, यह सुहाग यह भागा 
देहु सोहनी करि कूपा, यह अपनों अनुराग॥२८॥ 
तुम मेरे हाथनि परौ, मों मन तुम तन माँहिं। 
एकमेक है सोहनी, चरन-रेनु विलसाँहिं॥२९९॥ 
मैं रज मिलि रज होडँंगी, तुम जु बुहारौ आया 
तुम मोहि ठेलत चअलौगी, मैं तुमसौँ लपटाय॥२०॥ 
अहो सोहनी! मम हृदय, रहै तोहि. लापटाया 
प्यारी-प्रीतम अरत्त-रज दुरलभ देह मिलाय॥२९॥ 
अन्य-धन्य वे रसिकजन, मत्त-तन कुंजनि आया 
तुम्हें हाथ लै. सोहती, भवत्र बृहारत गाय॥२२॥ 
या तन हू मैं प्रीति सौं, तुमही कौं दुलराता 
शवन जीथिनु रमत हैं, लिये सोहनी हाथ।॥२३॥ 
तिन चरनन में सोहनी देहु प्रीति अति मोहि। 
“हितभोरी ' यह आश धरि, दिच-दिन सुमिरौं तोहि॥२४॥ 
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न समय 


[श्ड] 
आजु देखि ब्रजसुंदरी मोहन बनी केलि। 
अंश-अंश बाँहु दै किशोर जोर रूप-रासि, 
मनु तमाल अरुझि रही सरस कनक-बेलि॥ 
नव निक्ुंज भ्रमर-गुंज मंजु घोष प्रेम-पुंज, 
गान करत मोर पिकनि अपने सुर सौं मेलि। 
मदन मुदित अंग-अंग बीच्र-बीच्र सुरत रंग, 
पल-पल हरिवंश पिवत नैंन-चअषक झेलि॥ 
आर । 
सखी लखि कुंज धाम अभिरामा 
मणिनु प्रकास हुलास जुगलवर, राजत स्थामा-स्यामा॥ 
'हास-विलास विनोद मोद मद, होत न पूरन कामा 
जय श्रीरूपलाल हित अल्ल दंपति-रस , सेवत आठौं यामा। 
एश्दव] 
अबहि नैंकु सोये हैं अरसाय। 
'कास-केलि अनुराग रस भरे, जागे हैं रैंन विहाय॥। 
बार-बार खुपने हू में सूचत, सुरत रंग के भाया 
यह सुख निरख सखीजन प्रमुद्ित, नागरीदासि बलि जाया। 
(श्छ] 
मुदे दृूग पानिप आनन चारा 
सुपने माँहिं सुरत रँग बूड़त, हितअलि मन क्रीड़ा ये चारू॥ 


नेति-चाटु वच द्वन्द पर्ौ है, मच्यौ है दपटि रसिकमनि सारू। 
झगर निवार दियौ रस दुहँवनि, अदलि बदलि विस्तार॥ 
इहे भौ हठी हठीलौ निजु मन, हित हरिवंश डदार। 
तन-मन मथन किये सच्चु पावै, प्रियादासि' बल्िहार॥ 


[(९१८१॥ 
प्रात समय नव कांज द्वार है, ललिता जू ललित बजाई बीना। 
पौढे सुनत स्थाम-श्रीस्थामा, दंपति अतुर प्रवीन-प्रवीना॥। 
अति अनुराग सुहाग परस्पर, कोक-कला गुन निपुन नवीना। 
'बिहारिनिदासि बलि-बलि बंदिस पर, मुदित प्रान न्‍्यौछावर कीना॥ 


( ९९१ 
जागौ मोहन प्यारी श्रीराधा। 
ठाढ़ीं सखी दरस के काजैं, दीजै कुँवरि जु होय न बाघा॥ 
हँसत-हँसत दोऊ उठे हैं जुगलवर, मरगजे बागे फबि रहे दुहूँ तन। 
बारत तन-मन लेत बलैयाँ, निरखि-निरखि फूलत मन ही मन॥। 
रंग भरे आनंद जम्हावत, अंश-अंश धरि बाँह रहे गसि। 
जैश्रीकमलनैंन छ्वित या छब्रि ऊपर, वारौं कोटिक भानु मधुर शशि॥ 
[२०] 
भोर भय सहचरि सब आईं। यह सुख देखत करत बधाई॥ 
कोड बीना-सारंगी बजाबैं। कोड इक राग विभासहि गायैं॥ 
एक चरन हित सौं सहरावैं। एक बच्चन परिहास सुनायैं॥ 
'उठि बैठे दोउ लाल रँगीले। विथुरी अलक सबै अँग ढीले॥ 


० राधावल्‍लभ अष्टयाम श्श्‌ 


घूमत अरून नैंन अनियारे। भूषन-वसन न जात सम्हारे॥ 
कहूँ अंजन कहूँ पीक रही फबि। कैसे कही जाति है सो छबि॥ 
हार-वार मिलिकें अरुझाने। निशि के चिह्न निरखि मुसिकाने॥ 
निरख्ि-निरखि निशि के चिह्लनि, रोमांचित है जाहिं। 
मानों अंकुर मैंन के, फिर निपजे तन माँहिं॥ 
[२११ 
राधा-नंदकुमार कुज्ज में, आलसजुत जागे रस पागेा। 
घूमत अरुन नैंन अनियारे, झूमि-झूमि दोड अंकनि लागे॥ 
बैनी अरुझि रही अलकनि सौं, कुंचित केश कुण्डल सौं खागे। 
“सेवादास” परस्पर विंवित, क्‍्यौं सुरझैं तन-मन अनुरागे॥ 
पस्र्व 
जुगल किशोर भोर उडठि बैठे, रस भीने कीने दृग तारे। 
ओढैँ नील-पीतपट सुन्दर, छबि-निधि कुँवर लड़ैते प्यारे॥ 
'सहचरि बीन-मृदंग बजावति, गावत गुन गन रति अनुसारे। 
जैश्रीहितहरिलाल निरखि दम्पति मुख, हरषि-हरषि तन-मसन-धन वारे॥ 


मंगल भोग 


[२३॥ 
मंगल भोग अधिक रुचिकारी। 
माखन मिश्री मोदक मेवा, सखियन आनि धरी भरि थारी॥ 


कक अ्रीहित राधावललभ अष्टयाम 
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आलस बलित नैंन झपकोौहैं, सोहें करत लजत सुखकारी। 
'पिय निहोरि मुख देत ग्रास पुनि, खात खबाबत करत हहारी॥ 
गीत निर्त्त अरू वाद्य करन हित, सब सखि आनि भईं इकठाँ री। 
ललिता ललित देत मुख बीरी , जैश्रीकमलनयन छबि पर बलिहारी॥ 


मंगल आरती 


[२४॥ 
निररिब आरती मंगल भोर। मंगल स्थामा-स्थाम किसोर॥ 
मंगल श्रीवृन्दावन थधाम। मंगल कुंज महल अभिरामा 
मंगल घंटा नाद सु होत। मंगल थार मणिनु की जोत॥ 
मंगल दुदुभि-धुनि छबि छाईं। मंगल सहच्ारि दरसन आईंए॥ 
मंगल वीन मृदंग बजावैं। मंगल ताल झाँझ झर लावैं॥ 
मंगल सखी जूथ कर जोरें। मंगल चँवर लियैं चहूँ ओरैं॥ 
मंगल पुष्पावलि वरषाई। मंगल जोति सकल वन छाई॥ 
जैश्रीरूपलाल हित हृदय प्रकाश। मंगल अद्भुत जुगल बिलास॥ 


[रण] 
प्रातहिं मंगल आरति कीजै। 
जुगलकिसोर रूप-रस-माते, अदभुत छबि नैंननि भरि लीजै॥ 
ललिता ललित बजावति बीना, गुन गावति सोड़ जीवन जीजै॥ 
जैश्री रूपत्वाल हित मंगल जोरी, निरखि प्रात न्‍्यौछावर कीजै॥ 


| 


'प्रातःकालीन वन विहार 


[श्दव 
आजु प्रभात लता मंदिर में, सुख बरषत अति हरषि जुगलवर॥ 
गौर-स्याम अभिराम रंग भरे, लटकि-लटकि पग धरत अवनि पर॥ 
'कुच कुमकुम रंजित मालावलि, सुरत नाथ श्री स्थाम धाम धर॥ 
प्रिया प्रेम कै अंक अलंकृत, चित्रित अतुर सिरोमनि चिजु कर॥ 
दंपति अति अनुराग मुदित कल, गान करत मन हरत परस्पर॥ 
जैश्रीहित हरिवंश प्रसंशि परायन, गायन अलि सुर देत मधुर तर॥ 


[ र७] 

लाल के आलस जुत सखि नैंन। 

जितै-चितै मुसिकाय बदन-विशु, सूचत हैं सुख रैना 
लटपटे पेंचन बाँलें अलकन, भुकृटि चारु सुख दैना 
नासा बिच मोती अति झलकत, अधर-विम्ब चमकैंना॥। 
उर वनमाल लटकि लट दूटी, शिथश्विल वसन छबि मैन। 
जैठे हैं भुज मेतलि परस्पर, बोलत मधथुरें बैना॥ 
रहीं निहारि रसिक सरिव भीजीं, कहा कहां हित सैना 
जै श्री गोविन्द हित चितवति हैं प्यारी, पलक ओट तिरछैंन॥ 


[२८ ] 
श्याम-गौर नव किशोर संग सखी चहूँ ओर, 
'बिहरत बृन्दा अरण्य आजु भोर री॥ 
'कोकिल-पिक-शुक-चकोर करत फिरत शब्द घोर, 
डोलि रहे हंस-जोर बोल मोर री॥ 


श्ड श्रीहित राघावल्‍लभ अष्टयाम 
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'फूल रहे फूल डार झूले द्वरम फलनि-भार, 
'पंछी बहु जार-बार करत शोर री॥ 
रविजा के त्तीर-तीर परसत त्रिविध समीर, 
निरखत हैं नव निकुंज जल-हिलोर री॥ 
अनुपम छबि अति अपार शोभा-सौन्दर्य-सार, 
मोचत मद कोटि मार चित्त-चओर री॥ 
चेतन गति जड़न देत चेत होत जड़ अचेत, 
निरखत हैं जासु ओर नैंन-कोर री॥ 
देखैं घन रूप एयाम दामिनि ज्यौं संग भाम, 
जीवत शिव-दग्ध काम भौं-मरोर री॥ 
“कान्हदासि' कहज्जौ मान निरखन हित विधि सुजान, 
देह सौं दुराइ प्रान दै अँकोर री॥ 


एश्रा 


बन को शोभा देखौ प्यारे। 

'बन कौ देत निमंत्रन पुनि-पुनि, मधु माते ये अलि जु विचारे॥ 
कुहुकि-क्ुहुकि कैं तुमहिं बुलावत, ये मयूर आसकत तिहारे। 
तानौ सौ मारति यह कोकिल, आजु सुखद सुन्दर सब कारे॥ 
कौतुक कोऊ दिखावौ चलि बलि, कहा घरे उर माँहिं सुखारे॥ 
अली किशोरिनु कौं सुख दीजै, रुख लै उह्ककति खरीं दुवारे॥ 

एड्ग्] 

लटकि चलीं कूंजनि तें नागरि, सखी अंस भुज दीने। 
अपर सखी कर लिये आरसी, एक विजन कर लीने।॥। 
मृदु मुसकाड़ विलोकत पिय-दिसि, तेहिं रस पिय अति भीने। 
श्रीक्तदास विलास  कुंज थल, निरुपम नेह नवीने॥ 


धावल्लभ अष्टयाम 
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[३१] 
कहाँ चली इतरात लाडिली, प्रीतम कैं भुज अंशनि दीनी। 
'पीक कपोल अधर लग्यौ अंजन, कुच-नख-रेख कंचुकी झीनी॥ 
आलस जुत डगमगत परत पग, अरून पीत पट लसत नवीनी। 
*चम्पकली ' की तलप रची तहाँ, रति-रस विलसत नेह-प्रवीनी॥ 


'प्रातःकालीन रास 


[३२] 
देखौ बन बिहरति पिय-प्यारी। 
नाचतत गावत बैंनु बजाबत, जमुना तट सुखकारी॥ 
चंशीवट के निकट अली सँंग, रासमण्डली धारी। 
'डरप तिरप गति लेत सुलप अलि, “हित ऋ्जजपति ' बलिहारी॥ 


[३३॥ 
रास में जराड़ जटित मर्कतमण्णि हेम खच्नित, 
नील-पीत-हरित रंग मंडली की शोभा। 
अति अद्भुत झलकी छबि रही अभूत शोभा फवि, 
बीच-बीच सुरत-रंग उपजत अति गोभा॥ 
एक रूप एक वैस एक ही समान सबै, 
'एक तें विचित्र एक चितवत चित ओभा। 
“नवलसखी ' अति उदार देखत छब्रि बार-बार, 
बारि फेरि डारत मन मनसिज-मन-लोभा।॥। 


१६ अ्रीहित राधावल्‍लभ अष्टयाम 
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गेंद खेल 

[३४] 
दोउ मिलि खेलत हैं उठि भोर। 
कुसुम गेंद ले करनि परस्पर, डारत हैं चित चओर॥ 
हँसत हँसावत खेल बढ़ावत, सखी माल चहूँ. ओरा 
दम्पति के हित में चित अटक्यौ, विवि मुख-चन्द्र-चकोर॥ 
गिरत गेंद लालन कर तें जब, गुलचा देत हँसि दौरा 
हम हारे तुम जीतीं सब मिलि, कहत लाल कर जोर॥ 
प्यारी प्रेम-विवश लखि प्रीतम, लिये अंक सिरमौर। 
“निजुदासी' यह खेल झेल उर, लै बलाड़ तृन तोरा॥ 


लवंग लता मंदिर केलि 


[३५॥ 
ललित लवंग लता मन्दिर में, ललित लाल मिलि ललित नवाजी। 
ललना लालन सहित अति प्रमुदित, ललिता ललित वीन वर साजी॥ 
ललित बदन में उठत ललित गति, आलापति दसनावलि राजी। 
ललित चन्द में मनु चपला छबि, चंचलता तजि एकत भ्राजी॥ 
तैसैंई ललित कलित अलि-कुल मिलि, 

ललित भाँति सब विपिन विराजी। 
*चतुर्भुज मुरलीधरन ' ललित अति, हा 

देखत रतिपति गति सब लाजी॥ 


श्रीह्ित राधावल्लभ अष्टयाम १७ 
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लटकि-लटकि पग धरत लाड़िले लताभबन में रति रस ररैं। 
सुख बरघत हरघत मन करषत, अंशनि पर विजि बाहूँ धरें॥ 
मन्द-मन्द आवत कल गावत, नैंननि-भूकूटिनु भाव भरें। 
*चतुरअली हित' या छबि ऊपर, तन-मन-धन बलिहार करें॥ 


बासंती क्रीड़ा 


[३७॥ 
भौंरनि-गुज्ज सु लुज्ज करै मन, कानन चित्र विक्षित्र रचावैं। 
मान कौ मान न देत कछू, तिय लाल के हीय में हाल रचायैं॥ 
अदभुत रंग अहो “हित चातुर', दम्पत्ति कैं जु उमंग खचावीं। 
चआह-उछाह समेत अनंग, जबसन्‍्त अनन्तहि केलि मचावीं॥ 


(३८१ 
अहो चलि हो हो हो होरी खेलैं, लाल लाड़िली सौं कहयौ। 
रितु बसन्‍त रविजा तट कमनी, देखो आनंद बरसि रहयौ॥ 
रतन-सतेसनि पै चढ़ि होरी, खेलौ पिय विनती कीनी। 
'मनभाई बातनि सुनि स्वामिनि, हिय जिय अति आनैँद भीनी॥ 
तब श्रीहितअलि कैं सँग दम्पति, चले अलिन की भीर लियैं। 
वन की कुंज-निकुंजनि निरखत, बाढ़यौँ अति अनुराग हियैं॥ 
कूजत कोकिल-कुल आनंदित, अति विचित्र शब्दनि बोलैं। 
निर्तत मोरी-मोर-मण्डली, मुदित भये जित तित डोलैं॥ 
सुनि रसाल कलरव पंक्षिन कौ, मगन भये दोऊ प्यारे। 
हँसत लसत सहचरिनु-संग तहाँ, खेल विविध विधि विस्तारे॥ 


९८ श्रीहित राधाबललभ अष्टयाम 
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| आये रविजा-तीर बढ़ी छबि, छटा छबीली अति भारी। 
, सात खनन नौका बहु शोभित, लोभित मन मणियन-जारी॥ 
। चओबा-अँतर-फुलेल-कुसमकुमा, पहिलैं ही सब सौंज स्ञीं। 
, और न कछू सुहाय सहेलिनु, दम्पति ही कै लाड़ रचीं॥ 
कहूँ कहूँ बंदन कहुँ-कहुँ चंदन, कहूँ अरगजा घोरि धरथौ। 
'कहाँ-कहुँ अबीर गुलाल विविध रँग, केशरि-रँग कहूँ हौज भरचौ॥ 
| खन-खन प्रति जतननि सौं रानी, नरगिस गसि क्‍्यारी न्‍्यारी। 
ऐसी शोभा नैंन निहारी, प्रमुदित भये प्रीतम-प्यारी॥ 
तब अपनी सब सजनिनु लैकें, चढी एक नौका प्यारी। 
| हो हो होरी हो हो होरी, बोलत दै दै करतारी॥ 
खेलन खेल प्रिया कछु सरिव दई, तब इक नौका पिय बैठे। 
| अपने-अपने दाइनु ताकत, मन में सत्र जन अति ऐंठे॥ 
काहू करन पखावज-आवझ, काहू करन मुरज राजै। 
गावत ललित धमार मधुर ध्ुनि, बिच-बिच मुरली-रव गाजै॥ 
कोउ मंजीर-झाँझ-सारंगी, कोठ कर कनक डफनि साजैं। 
कोउ लियैं करन तँबूरा-बीणा, एकहि स्वर सब मिल बाजैं॥ 
दोड ओर द्वै-द्वै सरिब्र खेबवत, नौका दोडन की रुचि लै। 
अपनों अति बड़ भाग्य मनावत, इहिं विधि उनही कौ सुख दै॥ 
ताल-तान नव गतिनु सहित कोउ, निर्तत हो होरी गावैं। 
भरि-भरि मुठी गुलाल जड़ाबैं, प्रेम-पुलकि रँग वरषानैं॥ 
जड़बौ गुलाल गगन में घमड़यौ, सुरैग वितान सनौं छायौ। 
किथौं लियेँ घन अपनी सैंना, अति अद्भुत रस बरषायौ॥ 
मर्दत मुखनि कुमकुमा-चंदन, सखी सहेली इत उत की। 
अपनी-अपनी जीत मनाजत, मूरति सब श्रीहित ही की॥ 


॥ 
| 


ताकि-ताकि घातन बहु लालन, छवि सौं जलवजंत्रनि छाँड़त। 
अतुरशिरोमणि उदार भामिनी, करि कटाक्ष मन मुसिकावत॥ 
एकहु घात न चलत लाल की, तब मन में अति सकुचावत। 
हँसत हँसावत ग्रीव लुरावत, स्वामिनि यौं रँग वरषावत॥ 
मणिनु-जटित पिचकारी रँग भरि, पिय पर अलबेली मेली। 
मुख अंचल दै हँसत सहेली, बाढी अति ही रंग रेली॥ 
मिही बूँद रंगनि की पिय-पुख, पै इहिं विधि शोभा पादीं। 
मानों नील कमल कैं ऊपर, रैंग-रैँग समणिकन झलकायैं॥ 
पट अरू कमनी गात रँँगमगे, कह वरनौं छबि अधिकाई। 
बैठि विमाननि में सजि-सजिकें, मदन-बरात मनौं आई॥ 
मोहन अपने मनहिं विचारथौो, अब तौं बदलौ हो लैहौं। 
रँग भरि प्रिया भिंजैहाँ तब ही, निजु मन में अति सुख पैहौं॥ 
तब भरि रतन-कमोरी रंग सौं, प्यारी कै ऊपर ढारी। 
छब्रि निरखत यौं कहत बिहारी, भली बनी अब सुक्‌ुमारी॥ 
अल्यौ रंग बहि जमुना-जल में, मनु अनुराग-प्रवाह बहद्चौ। 
भीजे वसन लसे अँग-अंगनि, सो सुख प्रीतम-नैंन लहदौ॥ 
कुपित भईं सब सखी प्रिया की, यहै देखि पिय लालन पै। 
छल सौं जाडइ लाल की नौका, काजर माँड्यौ गालन पै॥ 
'पीय-ओर की कछु सजनी हू, प्यारी सौं जा मिलि जु गई। 
'करि छल छन्‍्द लाल की नौका, प्यारी-ओर मिलाय लई।॥ 
तब ऊँचे खन चढ़ि अलि ललिता, भुज भरि साँवल गात गहे। 
'तीय बनायैं नाच नचार्वे, अमित सुखनि सब टूगनि लहे॥ 
कोठ अली कहै मुख सौं बोलौ, क्यों अब रहे ग्रीवा नाई। 
पाँड लगौ श्रीहित स्वामिनि के, और न अब कछु बनि पाई॥ 


२० राघधावल्‍लभ अष्टयाम 
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भरि अति ही अनुराग हियैं में, पाँय परन पिय झुकत भये। 
भोरी स्वामिनि अति गुन-ग्रामिनि, मुसकि रजकि भरि अंक लये॥ 
प्रीति प्रगा़ देखि दोउन को, हितसजनी हरषित मन में। 
देत असीस लाल-ललना नित, इहिं विधि बिलसहु कुंजन में॥ 
इक अलि कहत धन्य ये रविजा, जा मधि खेल रच्यौ दम्पति। 
'कहत फाग की प्रभुता इक अलि, लही रसिकवर सुख-सम्पति॥ 
डृहिं विधि नौका चढि होरी-सुख, श्रीहित दम्पति मनभायौ। 
जैश्रीहित हरिवंश कृपा-प्रसाद सौं, “हित जस अलि' कछु दुलरायौ॥ 


स्तान-श्रृंगार-सेवा 


[३९॥ 
इतहिं बाल उतहिं लाल उवटत्ति अलि दृग विशाल, 
खोलि दियौ जूरा पट कछू-कछू उततारे। 
रूप-सिन्धु तजि प्रजाद उमग्यौ अति करि विवाद, 
बढ़ीं लहरि ढाहत मनु नैंन-पल करारे॥ 
अंगनि सें जगी जोति आलिनु चकचौंधि होति, 
भूलि गईं उबटनि कर कंप होत भारे। 
बलि बलि चृन्दावन हित रूप प्रिया समुझि-समुझि, 
ढाँपे पट अंगनि तब सखिनु तन सम्हारे॥ 
एडग्व 
अरबरात लाल जन समुझि गईं सखी तबै, 
'उबटन की वार जानि धीरज मन धरियैं। 
देखैं बिनु व्याकुल अति लोल भई नैंननि-गति, 
मर्दन तन करति ततनक लाल बिलंब करियें॥ 


भूल्यौ ज्यौं कुरंग चकित अन्तरपट ओर तकित, 
लोभी नव रंग छैल प्रियै नैंकु डरियैं। 

'बलि बलि वृन्दावन हिल सूप पिय सनेह सहित, 
सौरभ सौं सींचि दसा देखि प्रेम भरियैं॥ 


पच्श्व 
उच्चित जो सुगंधि डारि सीत उष्ण जल सँवारि, 
प्रिया कौं न्हवावति हैं बैठी मणि चौकी। 
अंग कौ पखारति हैं केस करनि टारति हैं, 
वदन-कान्ति उघरि परी मानौं शशि सौ की।॥ 
सुहथ लट निवारि जाति दमकति है नखनि-कांति, 
उपमा लघु मानौं गति रोकी ग्रह नौ की। 
बलि बलि वृन्दावन हित रूप महा अच्चरजमय, 
कहा कहां रोम-रोम अवधि रस विभौ की॥ 


एडर२] 
सम्हरिकें अँगौंछि अंग पहिरे पट रुचित रंग, 
निजु अलि लै संग मुकर महल में पथ्चारी। 
जाल कौ न्हवावति हैं सहचरि छलबि पावति हैं, 
घन कौ अभिषेक करति दामिनि हितकारी।॥। 
दर्पन से स्थाम अंग रूप-सिन्धु दुति तरंग, 
नैंन-पथिक गोता तहाँ खात बार-बारी। 
'बलि बलि वृन्दावन हित कोमल तन पट अँगोछि, 
'पीत बसन थोती पहिरि मुदित भये भारी॥ 


श्र श्रीह्षित राधावल्‍लभ अष्टयाम 
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ड्३]ु 
जुयामा जू ठाढ़ी हैं सज्जन कीयैं, 
टारति सुख तें सगवगी आछी अलकी 
नीलाम्बर छवि फलि जु रही तामें, राजति अंगनि झलकीं॥ 
ताहू में अति चपल नैंन पिय कीं आनन, 
संभ्रम चैंन न पावत पलक 
जैश्रीहित गोपीनाथ आइ तिहि औसर, 
निरखत छलि मन बाढ़ी रति-ललकीं।। 


धूप आरती 
[डड] 
आजु नीकी बनी राधिका नागरी। 
ब्रज जुबति जूथ में रूप अरु चतुरई, 
शील सिंगार गुन सबनि तें आगरी॥ 
कमल दक्षिन भुजा बाम भुज अंश सखी, 
गावती सरस मिलि मथुर सुर राग री। 
सकल विद्या विदित रहसि श्री हरिवंश हित, 
मिलत नव कुंज वर स्याम बड़ भाग री॥ 
[४५] 
आजु नागरी किशोर भाँवती विचित्र जोर, 
कहा कहौं अंग-अंग परम माधुरी। 
'करत केलि कंठ मेलि बाह्दु दंड गंड-गंड, 
'परस सरस रास लास मंडलली जुरी॥ 


श्रीह्ठित राधावल्लभ अष्टयाम श्इ 
डडजलठस 935७ 55595555555555555555555:555559छ56&ऊछस 
श्याम सुंदरी बिहार बाँसुरी मृदंग त्तार, 
मधथ्चुर घोष नूपरादि किंकनी चुरी। 
जय श्री देखत हरिवंश आलि निर्तनी सुधंग चालि, 
चारि फेर देत प्रान देह सौं दुरी॥ 


श्रृंगार भोग 


[४६] 

दर्पन लखि मोद भरे पाक विविध भोग धरे, 

रूप गर्व दोऊनि कैं बदन झलकि आयौ। 
मुकर कर न छोरत हैं आनन कौ मोरत हैं, 

हित की मरमी सहेली मन कौ भेद पायौ॥ 
दर्पन देह्_ु मो ज़ु हाथ जेंवी मित्ति दोड साथ, 

जाने मैं छल्ि गरूर नैंननि दरसायौ। 
सजनी क्कौ राख्यौ रुख ग्रास लैंन लागे सुख, 

जो जो मन रूच्यौ पाक बहुरि स्रो मँगायौ॥ 
'कीनी मनुहारि घनी लाल रसिक चूड़ामनी, 

प्यारी सन भाँवती सहेली जो चितायौ। 
अदलि बदलि ग्रास लेत सखियनि आनंद देत, 

अन्‍्द्रकला घेवर ने स्वाद अति बढ़ायौ॥ 
बतरस परे स्थाम गौर कहत जात लाउ और, 

तुष्टि पुष्टि होत कियौ भोजन मन भायौ। 
सिता मिल्यौ गाढ़ौ दही पीयौ पुनि ललक रही, 

मेजा फल पाइ स्वाद अधिक सो जनायौ॥ 


र्ड श्री राधावल्‍लभ अष्टयाम 
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स्रीतल अति मिष्ट जानि जमुनोदक कियौ पानि, 
बदन कर अँगोछि सखी पान रच्य खवायौ। 
बलि बलि वुन्दावन हित रूप साजि आरती कौं, 
पंच नाद होत सीस चाँवर ले छुरायौ॥ 


श्रृंगार आरती 
| 
श्रीराधाबल्लभलाल की आरती। 
रतन-जटित कंचन की मणिमय, हित सौं सहचरि वारती॥ 
अंग-अंग की आभा झलकत, अद्भुत रूप निहारती। 
हित श्रुव सखी प्रेम की सीवाँ, कैसैंहँ पलक न टारती॥ 
स्ब््व 
बनी श्रीराधा-मोहन जू की जोरी। 
इन्द्र नीलमनि स्थाम मनोहर, शातकुंभ तन गोरी॥ 
भाल विसाल तिलक हरि कामिनि, चिक्कुर चंद्र बिच रोरी। 
गज नायक प्रभु चाल गयंदनि, गति वृषभानुकिसोरी॥ 
नील निचोल जुबति मोहन पट, पीत अरुण सिर खोरी। 
जय श्रीहित हरिवंश रसिक राधापति, सुरत रंग में जोरी॥ 


[४९] 


बेसरि कौंन की अति नीकी। 
होड़ परी लालन अरू ललना, चौंप बढ़ी अति जीकी।॥ 


श्रीहित राधावललभ अधष्टयाम 
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| न्याव परबौ ललिता जू कैं आगैं, कौंन ललित कौंन फीकी। 
जैश्रीदामोदर हिंत विलग न मानौं, झुकनि झुकी प्यारी जू की।। 


[ष०व] 

आरती रसिक जुगलवर की। श्रीहित लाड़िले नवलवर की॥ 
प्रिया-सुख-चन्द सुधा बरधै। रसिक प्रीतम पी-पी हरघै॥ 
छबीली भाँति, छिटकि रही कान्ति, अनूपम सोभा आगर की॥ 

॥आरतीना 
प्रिया तन नीलाम्बर सोहै। पीतपट धरैं लाल जोहै॥ 
अंचला वाम, चपल घनश्याम, नित्य नव नागरि-नागर की॥ 
। ॥आरती+०॥ 
प्रिया के बैंन बीन अति सिष्ट। ललन की मुरली करै रस-सृष्टि॥ 
लाड़ भरी प्रिया, लड़ाबत पिया, रसिक “अलि' प्रान-पोषकर की॥ 

॥आरती+॥ 


[५११] 
आरती लाडिली-लाल की कीजै। तन-मन सर्वस अर्पन कीजै॥ 
कनक-सिंहासन दंपति राजैं। देखि काम कोटिक जिय लाजैं॥ 
शोभा-सिन्धु निरखि छबि जीजै॥आरती०॥ 
हितसजनी आरती उतारति। प्रेम मुदित दोऊ लाल निहारति, 
पानी वारि वारिकें. पीजै॥आरतीण॥। 
झाँझ-मृदंग बज" चहुँ पासा। घण्टा-ध्वनि पूरित आकासा॥ 
'जयति-जयति उच्चारन कीजै॥आरती०।॥।॥ 
सेवकआली चॉँवर रुरावै। हितदासी कुसुमनि बरसातै।॥ 
| यह छवि नैंननि में भरि लीजै।॥आरतीणा 


श्रीहित राधावललभ अष्टयाम 
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युगल ध्यान 


एरव 
औपरिया-बदन छवि-चज्द्र मनु, प्रीतम-नैंन-चकोर। 
प्रेम-सुधा-रस-साधुरी, पाना करत निशि भोराशा। 
अंगनि की छबि कहा कहौं, मन में रहत विचार। 
भूषन भये भूषननि कौं, अति स्वरूप सुक्रुमार॥२॥ 
सुरँग माँग मोतिनु सहित, सीसफूल सुख मूला 
मोर चंद्रिका मोहिनी, देखत भूली भूलाह॥ 
स्याम-लाल बैंदी बनी, शोभा बढ़ी अपार। 
प्रगट विराजत शशिनु पर, मनु अनुराग-सिंगार।४ड।॥। 
'कुंडल कल ताटंक चल, रहे अधिक झलकाड़ा 
मनु छबि के शशि-भानु जुग , छबि-कमलनि मिले आड।५॥। 
नासा बेसर नथ बनी, सोहत चंचल नैंना 
देखत भाँति सुहावनी, मोहे कोटिक. मैनाद॥ 
खुंदर चिबुक कपोल मुदु, अधर सुरंग सुदेशा 
मसुसिकनति बरसत फूल सुख , कहि न सकत छबि लेश॥७॥। 
अंगनि भूषन झलकि रहे, अरू अंजन रँग पाना 
नवसत सरवर तें मनौं, निकसे करि  स्नाना८॥ 
कहि न सकत अंगनि प्रभा, कुंज भवन रहा छाड़ा। 
सानौं बागे रूप के, पहिरे दुहँनि बनाइ॥९॥ 
रतनांगद पहुँची बनी, बलया-वलय  सुढ़ारा 
अँगुरिन मुँदी फबि रहीं, अरू मँहदी रैग सार॥१०॥ 
अन्द्रहार मसुक्तावली, राजत दुलरी पोति। 
पघानि पदिक उर जगमगै, प्रतिबिंबित अँग-जोति॥१५॥ 


श्रीहित राधावल्लभ अष्टयाम र्छ 
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मसण्मिय किंकिनि-जाल छबि , कहां जोड़ सोड़ थोर। 
मनहूँ रूप-दीपावली, झलमलात चहूँ ओर॥१२॥ 
जेहरि सुमिलि अनूप जनी, नूपुर अनवट चारु। 
और छाँड़िकेँ या छबिहें, हिय के चैंच निहारि॥१३॥ 
'बिछबनि की छवि कहा कहाँ, उपजत रव रुचि दैना। 
मनौं सावक कल हंस के, बोलत अति मृदु बैनाशडा॥ 
'नख-पलल्‍लव सुठि सोहने, शोभा बढ़ी सुभाड़। 
मानों छबि-चन्द्रावली, कंज-दलनि लगी आइा।॥श्छा 
गौर वरन साँवल चरन, रच्ि मेंहदी के रंगा 
तिन तरुवनि त्तर लुठत रहैं, रत्ति-जुत कोटि अनंग॥१८६॥ 
अति सुकूमारी लाड़िली, पिय किसोर सुकुमार। 
इकछत प्रेम छके रहैं, अदभुत प्रेम बिहार॥१२७॥ 
अनुपम स्थामल गौर छबि, सदा बसह, मम चित्त। 
जैसें घन अरू दामिनी, एक संग रहे नित्त॥१८॥ 
वरने दोहा अष्टदस, जुगल-ध्यान रस-खानि। 
जो चाहत विश्राम श्चुव, यह छब्रि उर में आनि॥१९॥ 
'पलकनि कै जैसेँ अधिक, पुतरिन सौं अति प्यारा 
ऐसैडि लाडिली-लाल के, छिन-छिन चरन सम्हार॥२०॥ 


अूंगार-शोभा 


[५३१॥ 
निज छब्ि छटा में छके पिय-प्यारी। 
जा छजि देरित्र अपनपौ भूलत, रसिया चतुर बिहारी॥ 


२८ आहित राधाबल्‍लभ अष्टयाम 
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जे उन वे उनके मदमादे, दौऊ चअतुर खिलारी। 
'ललितादिक हित दुहुँनि लड़ावत, तन की दशा बिसारी॥ 
“कृपाअली' हित परिकर की लखिक, मगन भई सुकुमारी॥ 


[५ड] 

माते गयन्दनि की चूर होत गति जब, 

लटकि चलत प्यारी नवल किशोरी है। 
चीलपट प्यारौ प्यारी करत न न्यारौ यातें, 

प्रीतम कौ रंग राखै संग निशि-भोरी है॥ 
पीताम्बर रंग अंग जानिकीं सु प्यारी जू कौ, 

प्रीतम पियारौ राखै अंग लपद्यौ री है। 
'हिय अनुराग प्रानप्यारी कौ प्रगट मां, 

सोहै मन सोहै पाग कही सिर खोरी है॥ 

दोहा- 

'कहत जु हितअलि निरखिकीं, ऐसेई करौ विलासा 
खुरत-रंग-बोरी रहौ, यह जोरी _ सुखरासि॥ 
[(५५॥ 
कहावत हैं हरि मन कौं हरन, मृगनैंनी सन हरि लीयौ। 
अलक फंद मुख-चन्द सुधा पर, सहज माधुरी मोहिनी, 

नैंकु चिते आशीन कोयौ॥ 
नवल किशोरी दिनन की थोरी भोरी, 
बतवनी भोर्घौ सब विधि रूप-गुन तोही कौं दीयौ। 


श्रीह्ित राधावललभ अष्टयाम र्र 


'जादौं हित' मोहन की जीवनी नैंकु न बिसरत, 


न्यारी होत छिन धरकै हीयौ॥ 


[५६] 
रंग भरे प्यारे बैठे प्यारी संग एरी सरखि! 
छबवि कह कहां मोपै बरनी न जाति हैं। 
लाल कर दर्पन लै दिखराबति हैं लाड़िली कौं, 
दोऊ रीझि-रीझि हँसि-हँसे सुसिकाति हैं॥ 
मोरचन्द्रिका पर सु मन लग्यौ प्यारी जू कौ, 
प्यारे जू कौ सन अँग-अंग में लुभाति है। 
| दुहँन की कान्ति देखें बलिहारी 'श्यामदास', 
निरस्क्षि-निरस्त्र शोभा हियरौ सिराति है।॥ 


एष्छव 
राजत श्रीराथे मृगनैनी। 
केश सुदेश सौंथे सौं भोने, गुही जुही सौं बैनी॥ 
मानौं नव नागिनि छबि कारी, किशौं ललित अलि सैनी। 
बदन-चन्द कल अलकीं झलकें, मोहन मन हरि लैनी॥ 
चितवनि चारू चितै चित चोरत, चलत कटाक्ष सु पैनी। 
“लालदास हित! चन्द्रसखी प्रभु, पिय-तन-मन सुख दैनी॥ 
५८] 
आजु निकुंज महल में गावजत, प्रिया-लाल दोऊ रुगभीने। 
बाजे सब मिल्ति बजत मधुर गति, सोहेँ अलाप कहैं सुर झीने॥ 
_राग-रागिनी मूरति धरिकीें, चक्तित भये मानौं लिखि दीने। 
“इच्छाससबी ! निररिब्र या छवि कौं, प्रान वारि न्‍्यौछावर कीने।॥। 


इ्० श्रीह्ठित राधावल्लभ अष्टयाम 
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मध्याहृकालीन वन विहार 


[५९१ 
श्रीहित वृन्दावन दिनहिं, राजत अति अभिरामा 
जहाँ लल्तितादिक सखिन जुत, विलसत श्यामा-श्यामा। 
समय पाय कीनी विनय, सरखि वृन्दा तहाँ आड़ 
न विहरन पग धारिये, बलि स्वामिनि सुखदाड़ा। 
हेरि प्रिया तन पीय तहाँँ, तन-मन बाढ़ी फूला 
उठी प्रिया लखि लाल रूचि, दैं अंशनि भुज मूला॥ 
आये हँसत लसत दोऊ, संग सरिबनु सुख-पुंजा 
कालिन्दी तट रमि गये, धीर समीर निकुंजा॥। 
जान तरंगनि बढ़ि चली, उत बढ़ी जमुन-तरंग। 
अद्भुत लय परननि बढ़ी, उर अति बढ़ी उमंगा। 
शीतल-मन्द-सुगन्ध बहि, पवन मनावत भागा 
सरित्र यमुना सजि आरती, वारति भरि अनुरागा॥। 
आनँद में आनन्द की, वृष्टि सु॒ बवारम्बारा 
उमड्यौ अम्बु आनन्द कौ, आनंद मध्य बिहार॥ 
आनँद ही हित रूप है, वन विहरन हित रूपा 
हित रूपा राधाचरणदासिहिं सुखद अनूपा॥। 
[६० 
चून्दावन कमनीय अवनि में, मणिमय भवन  रमाने। 
नव दल-फूल फलित तरू-बल्ली, मानहूँ. तान वखिताने॥ 
जमुना कूल कमल-कुल फूले, अलि अनुकूल भुलाने। 
त्रिविध समीर भीर छबि “सबसुख', खग मृगालि मिलि गाने॥ 


श्रीह्चित राधावल्लभ अष्टयाम झ१ 
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[६११ 
आजु दोऊ निरखे रंग भरे। 
नँदनन्दन-वृषभानव्कुँबरि वर, अंशनि भुजनि धरे॥ 
'फूली फूल लता लपटी तरू, ता तर दोऊ खरे। 
सूँघट खोल खोल हिय दोऊ, लागत सुभग गरे॥ 
अवलोकत पिय प्रिय मुख सुन्दर, पलकनि गति बिसरे। 
बरसत रंग सरस परसत आँग, प्रेम की ढार ढरे॥ 
ललितादिक निरखत छबि ठाढ़ीं, इकटक नयन करे। 
“सुन्दर” निरखि हरधि न्‍्यौछावर, तन-मन प्रान करे॥ 


[६२१ 
आजु नव बँगला की छब्रि न्‍्यारी। 
फूल गुलाबनि कौ सिंहासन बैठे प्रीतम-प्यारी॥ 
अँतर महक आवबति अति सुन्दर, सुख सरसावनिहारी। 
“हीरासखी हित' या छब्रि ऊपर, तन-मन-धन बलिहारी॥ 


नौका विहार 


(६३व 
मसणिमय कल नौकान में, राजत जुगल किशोर। 
सन विनोद बीचीं बढ़ीं, तन छजि उठत हिलोर॥ 
मोराकृत कल नाव में, हित्तअलि जू कीं संगा 
राजत श्रीहित स्वामिनी, अँग-अँग छव्िनु-तरंग॥ 
हंसाकृत नौका बनीं, तामें राजत लाला 
रस-सलिता मन में बढ़ी, सँग लियें ललिता बाला॥ 


३२ श्रीहित राधावललभ अष्टयाम 
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होड़ बदी नौकान में, भरिकें कमलनि पुंज। 
जीते सो जो प्रथम ही, पहुँचे कमल-निकुंज॥ 
मन में बद्यौ हुलास अति, अधरनि बाढ्यौ हास। 
प्यारी के मुख-चन्द्र पै, कंजन की छबि-रासि॥ 
ललन देखि अदभुत छटा, भूलि गये सब खेल। 
नौका की गति भूलि कैं, नैंन रहे इहि गैल॥ 
छबि कौ जाल बिछाइकें, गई अगमनी बाला 
पहुँची कमलनि-क्कुंज में, देखत रहि गये लाला 
'किलकि उंठीं सब सहचरीं , जीती स्वामिनि जोर। 
को समुझे जो लाल मन, आनंद बढ़यौ न थोर॥ 
| प्रीतम की रस-बस दशा, लखि रीझी सुक्कुँवारि। 
भीजि गये मन दुहँनि के, भये जबै चख चार॥ 
रीझनि भींजनि नित नई, यौं ही बाढ़ै नित्ता 
मदनमोंहन दासीन के, डूबे ततामें चित्ता। 


राजभोग-सेवा 
(६४॥ 
आये भोजन कुंज किशोर री। 
कर वर ध्वाइ धरे मणि पटटा, बैठे एके जोर री॥ 
'कटि पटुका मुद्रिका उतारी, करि-करि अधिक निहोर री। 
वृन्दावन हित रूप परोसति, विंजन रचे न थोर री॥ 


[द५०] 
_ मिलि जैंबत लाड़िली-लाल दोऊ, षट विंजन चारू सबै सरसैं। 


_ मन में रस की रुचि जो उपजैं, सखी माथुरी कुंज सबै बरसैं॥ 


श्रीह्ित राधावल्लभ अष्टयाम 
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हठि कैं मनमोंहन हारि परे, निजु हाथ जिमावनि कौं तरसैं। 
कर कंपित बीचहिं छूटि परयौ, कबहूँ मुख ग्रास लियें परसें॥ 
दुग सौं दृग जोरि रहे मुसिकाइ, भरे अनुराग सुधा बरसें। 
मनुहार बिहार अहार करैं, तनमय मन प्राण परे करपैं॥ 
सखि सौंज लियें चहूँ ओर खरीं, हरपषैं निरखैं दरसें परसैं। 
सुख-सिंध्षु अपार कह्यौ न परै, अवशेष सखी हरिवंश 


एच] 

'फूलनि आसन रचे बनाई। भोजन-कुंज में बैठे जाई। 
मसणिमय चौकी राखी आनि। हेम-थार तापर धरयौ बानि॥ 
| झलकि रहे बहु कनक-कचोरा। बिंजन भरि-भरि धरे चहूँ ओरा। 
मध्य अनूप खीर अति नीकी। भरी कटोरी सौंधे घी की। 
उज्ज्वल मिश्री पीसि मिलाई। रसना स्वादहि कहि न सकाई। 
एक दूध के बहुत प्रकारा। कहि न सकत तिनकीं विस्तारा। 
विविध भाँति पकवान बनाये। ते सब नवल जुगल मन भाये। 
मोहनभोग सरस घी माँहीं। अति कोमल उपमा कछ नाँहीं॥ 
चघतरी रोटी घी सौं सनी। बरी फुलौरी अति ही बनी। 
खाटे चअरपरे वरे सलौने। घृत में नीके बने निमौने॥ 
पापर कचरी घी के नीके। पावत रूचि सौं प्यारे जीके। 
सालन साक और तरकारी। रसना स्वादहि लेत न हारी॥ 
दोहा- 

जो विंजन कर-पललबनि, छुबत छबीली बाल। 

तहाँ तें रुचि सौं लेत हैं, नबल रौंगीले लाल॥ 
चंपकलता चौंप सौं जिमालै। ललिता बातनि रूचि उपजालै। 
_पीत भात सिखरनि सुठि गाढ़ी। ग्रास लेत अति ही रुचि बाढ़ी॥ लत अति ही रूचि बाढ़ी॥ 


झड़ श्रीहित राधावल्लभ अष्टयाम 
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द्वाहा- 
| हँसि-हँसि दोड नागर नवल, ग्रास परस्पर लेता 
ललितादिक निजु सखिनु कैं, नैंननि कौं सुख देता॥ 
_ दूध पना सरबत रूचिकारी। बहुत भाँति सौं तक्र सँवारी। 
| हित की निधि सहचरि चहूँ ओरैं। कौर-क्कौर प्रति सब निहोरैं॥ 
हँसि-हँसि जैंवत हैं पिय-प्यारी। तेहिं छिन कौ सुख कहौं कहा री। 
मन जाने कै दोऊ नैंना। रसना पै कछ कहत बने ना॥ 
| बह आनंद कह्हौँ नहिं जाई। रसना कोटि होंहिं जो माई। 
| तब सखियन आचमन दिवायौ। सबके नैंन प्रान सुख पायौ॥ 
| ललिता रक्ि-रचि बीरी कीनी। नवल कुँवरि अरू क्ुँवरहि दीनी। 
_ सो प्रसाद सब सखियनि लीनौ। अपनौ शेष “श्रुबहि' कछ दीनौ॥ 
॥ इहि विधि कै जो भोग लगाबै। ताकी चअरन रेनु श्वुव पाजै॥ 
॥ आचमन 


[६७] 
सजनी समुझि दुहुँनि के मन की, जमुनोदक आँचवावै हो। 
खरिका दै कैं चरन घ्वाइकैं, पुनि बीरी रच्चि लाबै हो॥ 
पद पाँवरी जटित मणि आगैं, राखि पौंछि पहिरावै हो। 
वृन्दावन हित रूप रतन-सिंहासन तहाँ बिठाबै हो॥ 


राजभोग आरती 
[६८ ] 
आरती मदन गोपाल की कीजियें। 


.._ देव ऋषि, व्यास, शुक दास सब कहत निजु, 
क्यों न बिनु कष्ट रस-सिन्धु कौं पीजियें॥ 


श्रीहित राधावललभ अष्टयाम 


अगर करि धूप कुमकुम मलय रंजित नव- 
बर्त्तिका घृत सौं पूरि राखौ। 
कुसुम कृत माल नँदलाल के भाल पर, 
तिलक करि प्रगट जस क्‍यों न भाखौ॥ 
भोग प्रभु जोग भरि थार थरि कृष्ण पर, 
मुदित भुज दंड वर चँँवर ढारौ। 
आचमन पान हित मिलत करपूर जल, 
सुभग मुख वास कुल-ताप जारौ॥ 
संख दुंदुभि पणव घंट कल बैंनु रव, 
झल्लरी सहित सुर सप्त नाचौ। 
मनुज तन पाइ इहि दाइ ब्रजराज भजि, 
सुखद हरिवंश प्रभु क्यों न जाँचौ॥ 
[६९] 
राजभोग आरती उतारति हैं प्रेम छकीं, 
सारँग अलापति सुर कोकिलै लजावैं। 
जुगल रूप भरीं अवेस निर्तत इक गति सुदेस, 
भरि-भरि पुहुपांजुलीनु हरथैं वरषावैं॥ 
बाजेनु की मंजुल ध्रुनि सुदित होत पंछी खुनि, 
हितअलि-ललिता प्रवीन चौंर सिर ड्रावैं। 
'बलि-बलि वृन्दावन हित रूप मंजरी बुलाइ, 


गौर-श्याम निर्त रीढ्ि माला पहिरावैं॥ 
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मध्याकहृकालीन शैया विहार 
[छ०] 
जबल घनश्याम जर नवल वर राधिका, 
नवल नव कुंज नव केलि ठानी। 
नवल. कुसुमावली नवल सिज्जा रची, 
'नबल कोकिल कीर-भूंग गानी॥ 
नवल सहचरी-वृन्द नवल जीना-मृदंग, 
'नवल सुर-ताल नव राग वानी। 
नवल “गोपीनाथ हित' नवल रसरीति सौं, 
नवल श्रीहरिबंश अनुराग दानी॥ 


।90%॥ 
कियौ गवन सैंन भवन प्रानप्यारी प्रानरवन, 
रचत चोंज रस मनोज पौढ़े सच्चु पाई। 
मणिनु कौ प्रकाश जहाँ सौरभ उद्‌गार तहाँ, 
पान डबा झारी जल धरी तहाँ जाई॥ 
नेह भरी गुननि भरी दंपति-सुख लाड़ दूरी, 
'मृदुल करनि चाँपि चरन बाहर सखि आईं। 
बलि बलि वृन्दावन हित रूप जुगल रसिक भूप, 
तिनकी रस-केलि हियैं संपति सच्चि लाई॥ 


[७२१ 


'पल-पल प्रबल केलि पसरी। 
'पल-पल अधर पियूष पान करि, पल-पल परे हैं प्रेम के बस री॥ 


१ ७७७७७, ऋछऋछऋाऋछऋऋऋछऋछछछऋोाौ, 
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'पल-पल सुख मश्नु स्वाद नये-नये, 
घल-पल चौंप चसक की गस री। 
नागरीदासि तलप सुख पल-पल, 
पल-पल नव रति करनति कस री॥ 


(७३१ 
श्रीहरिवंश हँसें विलसें, कल केलि कलोल भरे छ्वुलसावीं। 
दम्पति रूप महादभुत थारि सु, मंजुल कुंज लसें पुलकावैं॥ 
प्रेम अनंग अभंग तरंग, परे रस रंग हिये कुलकावीं। 
हित प्रीतमदासि पदाम्बुज सेवति, अंक धरे लखिकेीं सच पावैं॥ 
[छढ] 
श्रीवृद्दाबन मज्जुल बड्जुल, कुज्ज इकौसी। 
रची सुपेशल सेज तहाँ, पिय ने जिय हॉंसी॥ 
तहाँ पौढ़ीं सुकुमारि, लाल चरनन सौं लागे। 
महा मुदित मन माँहिं, भाग मनु आजुहिं जागे॥ 
यौं ही बिपुल सुहाग सुख, विलसत पिय रस में रसौ॥ 
ते पद-पंकज कूँवरि के, “'नेहलता' कैं उर जसौ॥ 


[७५] 
ललित हिंडौरो झूलत विवि मिलि, रची सुपेशल सैंना 
अति रति नागरि नवल कुँवरि बर, कोक निपुन रस ऐंन।॥ 
कर सौं कर उर सौं उर उरझे, हार-बार अरू चैंना 
सुरझयौ क्‍्यौं चाहें जिन कीने, विथकित मोहन-मैंन॥ 
“नेहलता' श्रम बिन्दु दिपत मुख, तौहूँ नहिं चित चैंना 
रस-झूलनि समुझें ही भावै, कहें न आयै बैंन॥ 


आ्रीक्षित राधावललभ अष्टयाम 


उत्थापन-सेवा 


[७६ ॥ 
जाहि री तू मन्दिर माँहि दरेरी। 
ज़ुगल जगाड़ रहौ दिन थोरौ, मानि बीनती मेरी॥ 
दंपति-अंग-सिंगारनि-सामा, मैं सच्चि धरी घनेरी। 
गौर-स्थाम कौ सुख देखें बिनु, सबै अरवरत एरी॥ 
यह सुनि सखी अलंक्‌त है कैं, सैंन भवन गई नेरी। 
जीन अंक ले गावत बलि-बलि, उठहु नींद दै डेरी॥ 
चवन-कौतिक लोभी सुनि जागे, बातनि रंग छरे री। 
वृन्दावन हित रूप आइ जल-मज्जन बदन करे री॥ 


[७७१ 

दुहुँनि तन सर्बिनु सिंगार किये हैं। 

अज्जन दै पुनि तिलक भाल रच्ति, दर्पन करनि दिये हैं॥ 
थूप दीप करि चरचि सुगंधनि, घृत पक भोग थरे हैं। 
मेवा मधुर मिष्ट फल चाचा, जैंवत स्वाद ढरे हैं॥ 
सबके नाम बतावत सजनी, जैंवत करत बड़ाई। 
धनि-धनि चअंपकलता हेत हि, अधिक भरी चतुराई॥ 
लुष्ट पुष्ट भये ग्रासनि लै पुनि, जमुनोदक अचवावैं। 
चुन्दावन हित रूप अनुरागिनि, रच्चि-रच्ि पान खवादैं॥ 
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धूप आरती 
(७८ ॥ 
औराथा मेरैं प्राननि हूँ तें प्यारी। 
भूलैंहँ मान न कीजै सुन्दरि, हाँ तौ शरन तिहारी॥ 
नैंकु चिते हँसि हेरियेँ मो तन, खोलियैं घूँघट सारी। 
जैश्नीकृष्णदास हित प्रीति-रीति बस, भरि लीने अँकवारी॥ 


उत्थापन समय के फुटकर पद 


[७९] 
प्रीतम मेरे प्राननि हूँ लें प्यारौ। 
निश्ि दिन जाहि लगाइ रहौं उर सौं, नैंव्दु न करिहौं न्‍्यारौ॥ 
देखत जाहि परम सुख उपजत, रूप रंग गुन गारौ। 
जैश्रीकमलनैन हित सुनि प्रिय बैंननि, तन-मन-धन सब यारौ॥ 
[(<«०] 
प्रीतम तुम मेरे दृशनि बसत होौ। 
कहा भोरे ह्लै पूछत हौ, कै चतुराई करि जु हँसत हौ॥ 
लीजियें परख् स्वरूप आपुनों, पुतरिनु में प्यारे तुमहि लसत हौ। 
चुन्दावन हित रूप बलि गई, कुड्ज लड़ाबत हिय हुलसत हौ।॥। 
(<«५] 
ऐसी करौ नव लाल रैंगीले जू, चित्त न और कहूँ ललचाई। 
जे सुख दुःख रहे लगि देह सौं, ते मिटि जाँड अरू लोक-बड़ाई।। 


कं ्-_तञ"त_+++_+_+___+___ __+_ 
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संगति साधु वुन्दाबन कानन, तुब गुन गाननि माँझ जिहाई। 
छवि कंज चरनन्‍न तिहारे जसौ उर, देह यहै 'श्रुव” कौं श्वुवताई॥ 


[<२] 
शोभित आजु रँगीली जोरी। 
सुन्दर रसिक नवल मनमोहन, अलबेली नव वैस किसोोरी॥ 
जेसरि उभै हँसनि में डोलत, सो छबि लेत प्रान चित चोरी। 
हित श्रुव फँदी मीन यह अँखियाँ, निरखत्ति रूप प्रेम की डोरी॥ 


[(<३१ 
सहज सुभाव परयौ नवल किशोरी जू कौं, 
मृदुता-दयालुता-कृपालुता की रासि हैं। 
नैंकु हूँ न रिस कहूँ भूलि हूँ न होत सखी, 
रहत प्रसन्‍त सदा हियें मुख हासि हैं॥ 
ऐसी सुकुमारी प्यारेलाल जू की प्रानप्यारी, 
श्रन्य-धन्य धन्य त्तेई जिनके उपासि हैं। 
हित श्रुव और सुख देखियतु जहाँ लगि, 
सुनियत तहाँ लगि सब दुख-पासि हैं॥ 
[<ड] 
'किशोरी तेरे करननि को रज पाऊँ। 
जैठी रहाँ कुज्जनि के कौनैं, स्याम-राधिका गाऊँ॥ 
जो रज शिव-सनकादिक जाँचत, सो रज सीस चढ़ाऊँ। 
व्यास स्वामिनी की छल्लि निरखत, विमतलल-विमतल जस गाऊँ॥ 
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छ्द्ा 


[<५] 
'किशोरीजू मोहि अपनी करि लीजै। 
और दिये कछु भावत नाहीं, वृन्दावन-रज दीजै॥ 
खग-मृग पशु-पंछी या वन के, चरन सरन रखि लीजै। 
व्यास स्वामिती की छवि निरखत, महल टहलनी कीजै॥ 


[<६॥ 
परम धन राधा नाम अथधार। 
जाहि स्याम मुरली में गावत, सुमिरत बवारम्बार। 
वेद-शास्त्र अरु जन्त्र-मन्त्र में, यही कियौ निरधार। 
सहचरि रूप थर्पौ नँदनन्दन, तऊ न पायौ पार॥ 
श्रीशुक प्रगट कियौ नहिं यातें, जानि सार कौ सार। 
व्यासदास अब प्रगट वखानत, डारि भार में भार।। 


[<७] 
ऐसौ कब करिहौ मन मेरौ। 
कर करूवा कामरि काँथे पै, कुड्जनि माँझ बसेरौ॥ 
ब्रजवासिनु के दूक भूख में, घर-घर छाछ महेरौ। 
भूख लगै तब माँग खाउँगो, गनौं न साँझ-सबेरौ॥ 
रास-बिलास वृत्ति करि पाऊँ, मेरे खूँट न खेरौ॥ 
व्यासदास श्रीवुन्दावत में, रसिकजननि कौ चेरौ॥ 
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संध्या समय के पद 


[<«८] 
नमो-नमो जय श्रीहरिवंश। 
रसिक अनन्य बैंनु कुल मंडन, लीला-मानसरोवर हंस॥ 
(नमो ) जयति वृन्दावन सहज माधुरी, रास-विलास प्रसंश। 
आगम-निगम अगोचर राथे, चरन-सरोज “व्यास” अवतंस।॥ 
[<«९] 
श्रीहरिवंश शरण जे आये। 
श्रीवृषभानुकुँबरि-नंदनन्दन, निजु कर अपनी चिठी चढ़ाये॥ 
दियें मुकराड कछू नहिं गोये, कियें मनोरथ मन के भाये। 
श्रीव्याससुवन-चरननि-रज परस्त, नागरिदास से रंक जिवाये॥ 
[(९०॥] 
जिनके भ्रीहरिवंश सहायका 
त्तेई सजन भजन अधिकारी, व॒ुन्दावन घन बसिवे लायक।॥ 
अलकलड़े आनन्द भरे डोलैं, सिर पर व्याससुबन सुखटायक। 
'कुँवरि-क/ुँवर ताहि सुलभ “नागरीदास', 
रसिकसिरोमनि कैं गुन गायक।॥ 
(९१व 
( माई ) मेरे बल ओऔवृन्दावन रानी। 
जाहि निरन्तर सेबत मोहन, वन विनोद सुखदानी॥ 
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जिनकी चरन कृपा तें पाई, कुज्ज केलि रस सानी। 
जय श्रीरूपलाल हित हाथ बिकानी , निधि पाई मन मानी।॥। 


[९२१] 
रहौ कोड काह मनहिं दियैं। 
मेरे प्राननाथ  श्रीस्थामा, सपथ करों तृन छियैं॥ 
जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धरि दृढ़ त्रत जु हियैं। 
तेक उम्गि तजत मर्यादा, वन विहार रस॒पियैं॥ 
खोये रतन फिरत जे घर-घर, कौन काज अस जियीं। 
जय भ्रीहित हरिवंश अनत सचु नाहीं, बिनु या रजहिं लियैं॥ 
[९३व 
हरि हम कब है हैं बत्रजवासी। 
ठाकुर नन्‍्दकिशोर हमारे, ठक्ुराइन राधा सी॥ 
सखी सहेली नीकी मिलि हैं, ( श्री ) हरिबंशी-हरिदासी। 
वंशीवट की सीतल छाया, सुखद बहै जमुना सी॥ 
जा वैभव की करत लालसा, कर मींडत कमला सी। 
डतनी आस “व्यास' की पुजवौ, दृन्दाविपिन-विलासी॥ 


[९४] 
अब मैं श्रीवृन्दावन घन पायौ। 
राधे जू चरन शरन मन दीनौं, श्रीहरिवंश बतायौ।॥ 
सोयौ हुतौ विषय-मन्दिर में, हित गुरु टेरि जगायौ। 
अब तौ “व्यास' बिहार विलोकत, शुक-नारद मुनि गायौ।॥। 


ड़ हित राधावललभ अष्टयाम 


एरण] 
प्यारी लागै भ्रीवृन्दावन की धूरि। 
राशे जू रानी मोहन राजा, राज सदा भरिपूरि॥ 
कनक-कलस करुवा महमूँदी खासा ब्रज-कमरिनु की चूरि। 
“व्यासहिं'_ श्रीहरिवंश_ बताई, अपनी जीवनमूरि॥ 


संध्या भोग 


एरघ]) 
डोहा- 
आय विराजे महल में, संध्या समयौ जानि। 
आली लल्‍याईं भोग सब, मेवा अरू पकवाना॥। 


संध्या भोग अली लै आई। 

पेड़ा-खुरमा और जलेबी , लडुआ-खजला और इमरती, 
'मोदक मगद मलाई॥ 

कंचन-थार धरे भरि आगैं, पिस्ता अरू बादाम रलाई। 

खात-खबाबत लेत परस्पर, हँसनि दसन-च्मकनि अधिकाई।॥। 


दोहा- 


अद्भुत मीठे मश्चुर फल, ल्‍याईं सखी बनाड़। 
ख्वावत प्यारे लाल कौं, पहिलैं प्रियहिं पवाड़॥ 
पानि परस सुख देत बीरी पिय, तब प्यारी नैंननि में मुसिकाई। 
ललितादिक सखि “कमलनयन हित', धनि दिन मानत आपुनों माई॥ 
पाग बनी पटुका जन्‍्यौ, बन्‍्यौ लाल कौ भेषा 
अ्रीराधाबल्लभलाल की, दौरि आरती देखा 
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नाम ध्वनि 


[(९२७१] 
जय जय राधाबल्‍लभ गुरू हरिवंश। 
रँँगीलौ राधाबल्‍लभ हित हरिवंश।॥। 
छबीलौ राधाबल्‍लभ प्यारौ हरिवंश। 
रसीलौ राधाबल्‍लभ जीवन हरिवंश।॥ 
'जय हरिवंश जय जय जय हरिवंश। 
श्रीराधाबल्लभ श्रीहित राधे राधे॥ 
जय जय राधाबल्‍लभ गुरु हरिवंशा 
जै जै श्रीसेबक रसिकनि अवतंश।॥ 


सन्ध्या आरती 


[(९२८१॥ 


आरति कीजै श्यामसुन्दर की। नन्‍्द के नंदन राधिका-वर की॥ 
भक्त करि दीप प्रेम करि वाती। साधु-संगति करि अचुदिन राती॥ 
आरति ब्रजजुबति जूथ मन भावै। शयाम लीला श्रीहरिबंश हित गाब॥ 
सख्ि चहूँ ओर चँवर कर लीयैं। अनुरागनि सौं भीने हीयैं॥ 
सनसुख खवीन मृदंग बजावैं। सहच्यरि नाना राग सुनायें। 
'कंचन-थार जटित मणि सोहै। मध्य वर्तिका त्रिभुवन मोहै।। 
घंटा-नाद कह्हौँ नहिं जाईं। आनँद मंगल की निधि माई॥ 


डछ श्रीहित राघावल्‍लभ अष्टयाम 
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'जयति-जयति यह जोरी सुखरासी। 
जयश्री रूपलाल हित चरन निवासी॥ 
आरति भ्रीराधाबल्लभलालजू की कीजै। 
निरखि नयन छवि लाहौ लीजै॥ 


डष्ट-स्तुति 
(९९ ॥ 
अन्द्र मिटे दिनकर मिटै, मिटै त्रिगुन विस्तार। 
दृढ़ ब्त श्रीहरिवंश कौ, मिटे ना नित्यविहार॥श॥ 
जोरी जुगलकिशोर की, और रच्ची विधि वादि। 
दृढ़ त्रत श्रीहरिबंश कौ, निवह्यौं आदि जुगादि॥२॥ 
निगम-ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सब तें दूरि। 
क्रियौ प्रगट हरिवंश जू, रसिकनि जीवनि मूरि॥३॥ 
रूप-बेल्नि प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम-तमाला 
दोड मन मिलि एके भये, श्रीराधाबल्लभलालाड४॥ 
निकसि काुंज ठाढ़े भये, भुजा परस्पर अंश। 
श्रीराधाबललभ मुख कमल, निरखि नयन हरिवंश।५॥ 
रे मन! श्रीहरिबंश भजि, जो चाहत विश्रामा 
जिहिं रस-बस ब्रजसुन्दरिनु, छाँड़ि दिये सुख -धाम॥5॥ 
निगम नीर मिलि एक भयौ, भजन दूध सम स्वेत। 
श्री हरिवंश-हंस न्‍्यारौ कियौ, प्रगट जगत कैँ हेत।॥७॥ 


कुण्डलियाँ- 
शरीराधाबलल्‍लभ लाड़िली, अति उदार सुकूमारि। 
श्रुव तौ भूल्याौ ओर तें, तुम जिन देह बिसारि।॥ 


श्रीह्ठित राधावल्लभ अष्टयाम डछ 
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तुम जिन देहु बिसारि, ठौर मोकौं कहाँ नाहीं। 
प्रिय रँग भरी कटाक्ष, सैंक चितवौ मो माँहीं॥ 
बढ़े प्रीति की रीति, बीच कछ होड़ न बाधा। 
तुम हौ परम प्रवीन, प्रानबललभ भ्रीराधा।।<८॥। 


दोहा-- 

जिसरिहोँ न बिसारिहौ, यही दान मोहिं देह 
श्री हित हरिवंश की लाड़िली, मोहि अपनी करि लेहु॥९॥ 
'कैसैंहु पापी क्‍्यौं न होड़, श्रीहरिवंश नाम जो लेड़। 
अलकलडैती रीझिकें, महल खबासी देड़ाश०॥ 
महिमा तेरी कहा कहां, श्रीहरिवंश दयाला 

तेरे द्वारैं बॉँटत हैं, सहज लाडिली-लाल॥१३॥ 
सब अधमनि कौ भूप हां, नाहिंन कछु समझता 
अथधम-उधारन व्याससुत, यह सुनिक हर्षन्त॥श्डा। 
बन्दौं श्रीहरिवंश के, चरण-कमल सुख-धामा 
जिनकोौं वनन्‍्दत नित्य ही, छैल छबीलौ एयाम।१५॥ 
श्रीहरिवंश स्वरूप कौं, मन-वच करों प्रनामा। 
सदा-सदा तन पाइयैं, श्रीवृन्दाबन धाम॥९१६॥ 
जोरी श्रीहरिवंश को, भीहरिवंश स्वसूप। 
सेबवकवानी-कुज्ज में, बिहरत परम अनुप॥ाएछा। 
'करुनानिधि अरू कृपानिधि, श्रीहरिवंश उदार। 
चुन्दाबन-रस कहनि कौं, प्रगट घरयौ अवतार॥१२८॥ 
हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास। 

हित विशेष राखत रहाँ, चित नित हित की आस॥१९॥ 


ड्८ ओहद्धित राधावल्‍लभ अष्टयाम 
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हरिवंशी हरि-अथध्वर चढ़ि, गुंजति सदा अमन्दा 
दुग-चकोर प्यासे सदा, प्याय सुधा मकरन्दा२०॥ 
श्रीहरिबंशहिं गाइ मन, भावे जस हरिवंशा 
हरिवंश बिना न निकासि हौं, पद निवास हरिवंशञ॥२५॥ 


[१००] 
दीजौ श्रीवृन्दावन वास, निरखूँ श्रीराधाबललभलाल कौं। 
लड़ैती-लाल कौं। 
यह जोरी मेरे जीवन प्रान, निरखूँ श्रीराधाबललभलाल कौं॥ 
लड़ैती-लाल कौं॥ 
मोर सुकट पीताम्बर, एजी पीताम्बर, उर बैजन्ती माला 
हाँजी सोहै गल फूलनि की माल॥ निरखूँ.॥ लड़ैती०॥॥ 
जपुना पुलिन बंशीबट, एजी वंशीबट, सेवाकुञ्ज निजु धाम॥ 
हाँजी मंडल सेवा सुख-धाम, हाँजी मानसरोबर-बादग्राम॥ निरखूँ:॥ 
बंशी बजाबै प्यारा मोहना, बजावै प्यारौ सोहना, 
लै-लै राधा-राधा नाम, हाजी लै-लै स्यामा-स्थामा नाम, 
हाँजी लै-लै प्यारी-प्यारी नाम॥निरखूँलड़ैतीण्ा 
देखौ या ब्रज की रचना, श्रीवृन्दावन की रचना, 
ना्ैं जुगल किशोर॥ हाँजी नाचैं नबल किशोर।निरखूँ-॥ लड़ैती-॥ 
“चन्द्र सखी' कौ प्यारौ, श्रोराधा जू कौ प्यारी, सखियन कौ प्यारौ, 
बिरज ( ब्रज ) रखवारौ, श्रीहरिवंश दुलारौ, 
'दरसन दीजै दीनानाथ, हाँजी दर्शन दीजै हित लाल॥ निरखूँ०॥ 
'यह जोरी मेरे जीवन प्रान, निरखूँ श्रीराधावल्लभलाल कौं, 
लड़ैती-लाल कौं। दीजौ श्रीवृन्दावन वास।॥निरखूँ०॥ 
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श्रीहित इष्ट आराधन 
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(१०१त 

प्रथम प्रणम्य सुरम्य मति, मन-बुधि-चित प्रसंश। 

अरन-सरन सेवक सदा, सु जै जै श्रीहरिवंशा॥ 
श्रीहरिवंश विपुल गुन मिष्टं। श्रीहरिवंश उपासक-ड्डष्टी। 
श्रीहरिवंश-कृपा मति पाऊँ। श्रीहरिवंश विमल गुन गाऊँ॥ 
गाऊँ हरिवंश-नाम-जस निर्मल, श्रीहरिवृश-रमित प्रानं। 
'कारज हरिवंश प्रताप सु उद्ित, कारन श्रीहरिबंश भनं॥ 
विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, जपत सिद्ध भव उद्धरनो 
जै जै हरिवंश जगत मंगत्तन पर, श्रीहरिवंश-चरन-शरनं॥ 

'हरिरिति अक्षर बीज ऋषि, बंशी शक्ति सु अंश। 

नख-सिख सुंदर ध्यान धरि, जै-जै श्रीहरिबंश।॥ 
श्रीहरिवंश सु सुंदर ध्यानं। श्रीहरिबंश विशद विज्ञानां 
श्रीहरिवंश नाम गुन स्त्रूपं। श्रीहरिवंश प्रेम रस रूप॑ं॥ 
रसमय हरिवंश परम परमाक्षर, श्रीहरिवंश क्ृपा-सदन 
आत्पा हरिवंश प्रगट परमानँद, श्रीहरिबंश प्रमान मनं॥ 
जीवन हरिवंश विपुल सुख-संपति, श्रीहरिबंश बल्लित वरनं। 
जै जै हरिवंश जगत मंगल पर, श्रीहरिवंश-चरन-शरनं॥ 

शरन निरापक पद रमित, सकल अशुभ-शुभ नंसा 

देत सहज निश्चल भगति, जै-जै श्रीहरिवंश।। 
श्रीहरिवंश मुदित मन लोभं। श्रीहरिवंश वचन बर शोभा 
श्रीहरिवंश काय कृत कारं। श्रीहरिवंश त्रिशुद्ध बिच्यारं।। 


० श्रीहित राधावल्‍लभ अष्टयाम 
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पूजा हरिवंश नाम परमारथ, श्रीहरिवंश विवेक परं। 
धीरज हरिवंश विरद बल बीरज, श्रीहरिवंश अभद्र हरं॥ 
तृष्णा हरिवंश सुजस रस लंपट, श्रीहरिबंश कर्म करनो 
जै-जै हरिवंश जगत मंगल पर, श्रीहरिवंश-चरन-शरनं॥ 

श्रीहरिवंश सु गोत कुल, देव जाति हरिवंश। 

श्रीहरिवंश स्वरूप हित, रिच्धि-सिद्धि हरिवंश॥। 
श्रीहरिवंश विदित विधि वेदं। श्रीहरिवंश जु तत्व अभेदी। 
श्रीहरिवंश प्रकाशित जोगं। श्रीहरिबंश सुकृत सुख भोगं॥ 
प्रज्ञा हरिवंश प्रतीति प्रमानत, प्रीतम श्रीहरिवंश प्रिय॑। 
गाथा हरिवंश गीत गुन गोचर, गुपत गुनित हरिवंश गियं॥ 
सेवक हरिवंश सार संचित सब, श्रीहरिवंश धर्म धरनं। 
जै-जै हरिवंश जगत मंगल पर, श्रीहरिवंश-चरन शरनं॥ 

जै-जै श्रीहरिवंश-चन्द्र ट्विजवर कुल-मंडन। 

जै-जै श्रीहरिवंश-चन्द्र कलि-तम-भव-खंडन॥ 

जै-जै श्रीहरिवंश-चन्द्र अकलंक प्रकाशित। 

जै-जै श्रीहरिवंश-चन्द्र सन जग आभासिता॥ 
हरिवंशचंद्र अमृत वरषि, सकल जनन्‍्तु तापनि हरन। 
“सेवक' समीप संतत रहै, सु श्रीहरिवंश-चरन-सरनं।॥ 


2 
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श्रीराधासुधानिधि से- 


यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यै- 
रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्या 
सद्यो बशीकरणचूर्णमनंतशक्ति, 
त्तं राधिकाच्रणरेणुमनुस्मरामि॥१॥ 


बृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं, 
प्रेमामुतैकमकरंदरसौघपूर्णम्‌। 
हृद्यर्पितं मधुपते: स्मरतापमुग्रं, 
निर्वापयत्परमशीतलमा श्रयामि॥२॥ 
श्रीराधिके सुरतरंगिनितंबभागे , 
'कांचीकलापकलहंसकलानुलापै:। 
मंजीरशिंजितमधुव्रत गुंजितांप्रि, 
'पंकेरुहै: शिशिरयस्वरसच्छटाभि:॥३॥ 
श्रीराधिके सुरतरंगिणि दिव्यकेलि, 
'कल्लोलमालिनि लसद्वदनारबिंदे। 
श्यामामृतांबुनिधिसंगमती ब्रवेगि- 
न्यावर्त्तनाभिरुचिरे मम सन्निधेहि॥४॥ 
संकेत कुड्जमनुपल्‍्लवमास्तरीतु, 
तत्तत्प्रसादमभित: खलु संबरीतुम। 
त्वां श्यामचन्द्रमभिसारथितुं धृताशे, 
श्रीराधिके मयि विधेहि कृपाकटाक्षम्‌॥५॥ 


प्र राधावल्‍लभ अष्टयाम 
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सद्॒गन्धमाल्यनवचन्द्रलबंगसंग , 
ताम्बूल सम्पुटमधीएवरि मां वहन्ततीम। 
झयाम॑ तसुन्मदरसादभिसंसरन्ती , 
ओऔराधिके! करुणयानुचरीं विधेहि।।६॥ 


संलापमुच्छलदनंगतरंगमाला , 
संक्षोभितेन वपुषा ब्रजनागरेण। 
प्रत्यक्षरं क्षरद्पाररसामृताब्धिं, 
श्रीराधिके! तव कदानु श्रृणोम्यदूरात्‌॥७॥ 


कुज्जान्तरे किमपि जातरसोत्सवाया: , 
श्रुत्वा त्तदालपितशिज्जितमिश्रितानि। 
्रीराधिके! तब रह: परिचारिकाहं, 
द्वारस्थिता रसहदे पतिता कदा स्थाम्‌॥८॥ 
दुकूल॑ विश्राणामथ कुचतटे कंचुकपटं, 
प्रसाद स्वामिन्या: स्वकरतलदत्तं प्रणयत:। 
स्थितां नित्य॑ पार्श्वे विविधपरिचरय्यैंक चतुरां, 
'किशोरीमात्मानं किमिह सुकुमारी नु कलये।९॥ 
यद्‌गोविंदकथासुधारसहदे चेतो मया जृम्भितं, 
यद्वा तदगुणकीर्तनार्चनविभूषाद्यैर्दिनं प्रापितम्‌॥ 
अद्यत्प्रीतिरकारि तत्तप्रियजनेष्वात्यंतिकी तेन में, 
गोपेंद्रात्मजजीवनप्रणयिनी श्रीराधिका तुष्यतु॥९०॥ 


्छ 


श्रीराधा-उप सुधा-निधि से- 


श्रृंगार-सस माधथुर्य्य-सार-सर्वस्तव॒ विग्रहे। 
नमो नमो जगद्वन्ये बृन्दावनमहेश्वरी॥२॥ 
चआरू अम्पक गौरांगी करंगीभंग लोचने। 
कृपया देहि में दास्यं प्रेमसार-रसोदयम्‌॥र॥ 
हा राथे प्राण कोटिश्यो<5प्यति प्रेष्ठ पदाम्बुजे। 
तत्व सेवां विना नैब क्षणं जीवितुमुत्सहे।३॥ 
पतित्वा धरनीपृष्ठे गृहीत्वा दशनैस्तृणम। 
तवैव चअरणेदास्य॑ _याचे वृन्दावनेश्वरी॥४॥ 
कदा कानन्‍्त॑ परिष्वज्य सुप्ताया: कुड्ज-मंदिरे। 
तब सपम्बाहयिष्यासि सुकुमार पदाम्बुजे॥५॥ 
त्वत्सेवा रीतिराश्चर्य लोकवेद-विलक्षणा। 
तवैव कृपया लक्या कदा सदगुरू संगतः॥६॥ 
निज पदाम्बुज प्रेम रस च्योतिर्घनाकृति:। 
कुरु मां किंकरी प्राणदबिते वार्षभानवि॥७॥ 
भूत्वाति सुकुमारांगी किशोरी गोप-कन्यका। 
कदाहँ लालयिष्यामि मृदुल॑ ते पदाम्बुजम्‌॥८॥ 
हा राथ्वे स्वासिनि कदा किशोरी दिव्य रूपिणी। 
प्रेमेक रसमग्नाह॑ भवेयं तव॒ किंकरी॥९॥ 
वैष्णवानन्दकोटिा ब्रह्मानन्दादि कोटय:। 
मया ते पन्नखज्योति: कणात्निर्मज्च्छनी कृता॥२०॥ 
सर्वे धर्माममाधर्मा: सर्व साथ्रुमसाधु मे। 
न॒यत्र लभ्यते राथे त्वत्पदाम्बुज-माश्चुरी॥९१॥ 


हज राधावल्‍लभ अष्टयाम 
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कि करोमि क्‍्व गच्छामि कस्य पादे लुठाम्यहमा 
कथं वा लभते राधे तब दास्य रसोत्सवम्‌॥१२॥ 
श्रीराधे._ त्वत्पदाम्भोज पराग-परिरज्जिते। 
वृन्दारण्ये रसमये देहि मे निएच्ला रतिम्‌॥१९३॥ 
अयोगेडिप बिमूढेडिप मयि-सर्वाधमेडिप ला 
अनन्ताश्चर्य्य. कारुण्ये  नैवोपेक्षितु्मरहसि॥९४।॥ 
लोकबवेद पर्थं त््यकत्वा तवैव चरणाम्बुजम। 
गतोस्मि शरण राथे न मां त्वां त्यक्तुमुत्सहे॥२५॥ 


हे 


संध्या कालीन रास 


ल्द्र्न्ह्व 
रास में रसिक मोहन बने भामिनी। 
'सुभग पावन पुलिन संरस सौरभ नलिन, 
मत्त मधुकर निकर शरद की जामिनी॥ 
त्रिविध रोचक पवन ताप दिनमणि-दवन, 
'तहाँ ठाढ़े रवन संग सत कामिनी। 
ताल बीना मृदंग सरस नाचत सुथधंग, 
एक तें एक संगीत की स्वामिनी॥ 
राग-रागिनि जमी विपिन वरषत अमी, 
अधरबिंवनि रमी मुरतलि अभिरामिनी। 
लाग कट्टर उरप स॒प्त स्वर सौं सुलप, 
लेत सुन्दर सुघर राधिका नामिनी॥ 


तत्त-थेई-थेई करत गतिव नौतन धरत, 
'पलटि डगमग ढुरत मत्त गज गामिनी। 
धाय नव रँँग धरी उरसि राजत खरी, 
उप कल हंस हरिवंश घन-दामिनी॥ 


(श्ग्ड] 
प्रिये अब जाँचक कौं देह, दाना 
रविजा तट रजनीमुख आगम, परवी परम सुजाना। 
तुम दानी बनरानी अमानी, जाँचक कौ करि माना 
जस लै रस दै बविहँसि किशोरी अलि के पोषहु प्रान॥ 


प्श्ण्ड]ु 
ए हो आजु अति ही रीझि रही तिहारे बरानिक, 


छबि रूप चटक पर अटकी। 
कही न जात शोभा पीतपट की अरू वबनमाला टटकी, 


री! पुनि समुकट की लटक पलट की॥ 
रोस-रोस रमसि रही चितवनि-मुसिकनि, 


सुधि न परत कछु मो या घट की। 
“हित समुरलीधर ' प्रभु निर्त गति भेदनि, 


मटकनि नागर नट की॥ 
[१ण्ष] 
निर्तति रासमण्डल पिय-प्यारी। 
'उघटि-उघटि नाना छब्ि सौं गति, लेत अनूपम भारी॥ 


५६ श्रीह्चित राधावल्‍्लभ अष्टयाम 


बाजत ताल मृदंग बीन मिलि, मुरली मधुर महारी। 
शावत्ति सधुर सरस ताननि सौं, राग-रागिनि सँँवारी॥ 
जमुना पुलिन शरद चन्द्र निशि, त्रिविध पवन सुखकारी। 
विलसत छबि सौं बिहारी-बिहारिनि, हित ब्रजभूषण बलिहारी॥ 


[१०६] 
शरद-निश्िि देखि विदि रास क्कौ मन करथौ। 
तीर कालिन्दिनी मणिनु-मण्डल जहाँ, 
तहाँ ठाढ़े भये सबनि कौ मन हस्थौ॥। 
सुरत्नि पिय अधर धरि तान नव विस्तरी, 
मणिनु मण्डल मनौं अमी बिनुमित झरथौ। 
करत परसंश पुनि-पुनि जु नव नागरी, 
और सबहीन कौ सुत्रत धीरज टरस्थौ॥ 
भलैं जू रसिक तुम लई स्वामिनि रिज्लै, 
'कहदत सब अली गुन अधिक चंशी भरयौ। 
'विकट आलाप पुनि उरप-तिरपनि सहित, 
तत्त थ्ेई-तत्त थेई जुगल मुख उच्चरचौ॥। 
'फरहरत ललित पट सुलप लेत अति विकट, 
अलैं जू भलैं कहि हितअली आदरयौ। 
वीन हितअलि सु कर प्रिया नव गति लई, 
अहा-अहा मिष्ट रव पीय निजु मुख करयौ॥ 
गति जु ऐसी लई चकित थकित सब भडई, 
राग ह्‌ मूर्ति धरि प्रिया-पाँयन पर्चौ। 


श्रीहित राधावललभ अष्टयाम ५्छ 
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भये मन सुदित यौं देखि कौतिक सबै, 
निशा सँग निशापति प्रेम-फन्दन परथौ॥। 
आज के रास कौ लास ऐसौ कछू, 
सनहरन विपिन हू कौ गयौ मन हूस्यौ। 
दासि हित मदनसमोहन जु विवि वदन की, 
ओप लखि अपनपौ अलिनु वारन कर्यौ॥ 


[९१०७॥ 
प्यारी जू! यह गति मोहि सिखावौ। 
वैसैंड पद लाघव सौं पुनि, उरप-तिरप ले आवबौ॥ 
हस्तक भेद प्रभेद सबै, तिनमें मोहि कुशल बनावौ। 
अलि किशोरि हौं बलि-बलि, तुम स्वामिनि संगीत कहाजौ॥ 


अन्द्र चाँदनी के पद 
एश्ण्थ्व 
मंजुल निकंज फूल-फूलनि रची री। 
लाल-पीत-सेत सुमन-सरोसनी खच्ची री॥ 
फूल जाल रन्ध्ननि में चन्द्रमनी कौंथें। 
लल्‍जी कोटि दामिनी की आँखैं चकचौंथें॥ 
दुखनन-तिखखनन इमक झरोखनि झाँई। 
नाना विधि फूलनि की सौरभ महकाई।॥। 
मोतिन-वितान तने जोतिन जगमगी। 
अन्द्र की मयूषन पग-भूषन है लगीं॥ 
'फूलनि सिंहासन पर जैठे पिय-प्यारी। 
बदन की जोति फूल फैली उजियारी॥ 


न 
५८ श्रीहित राधावललभ अष्टयाम 
उकलकबबवस्ककतकककक9जकतककसस>ततसस्क्च्सछक्क्छ्स्क्क्स्क्क्क्क्क्क 
'फूलनि के दल-दल प्रतिबिंब लसें ऐसे। 
मनु सुकर-मन्दिर में चन्द्र बसें जैसें॥ 
'फूलनि सिंगार कियें फूल खेल खेलेैं। 
अरुझत हैं फूल-हार फूल की हामेलैं।॥ 
'फूली सखी गाबैं जस प्रेम फूल होयें। 
कृष्णदासि हित बजाबैं वीना कर लीयैं॥ 
६९०१३) 
आजु अति ही बने, कुसुम-सदन बैठे पिय-प्यारी। 
बरनी न जात बनक की तनक छबि, अँग-अँग आनंद ओप महारी॥ 
'दियैं गरवहियाँ हँसत लसत दोउ , फैलि फूलि रही रूप-उजारी। 
“हित अनूप” सुख समय निहारत, वारत प्रान होत बलिहारी॥ 
[१९०] 
जौन्ह सी फूलि रही चहुँ ओर। 
'निरखि लाल चकचौंधत बदन-शशि, उजियारी प्रीतम नैंन-चकोर।॥। 
हाब-भाव लावण्य ललित गति, उपजत छबि नहिं थोरा 
“जगननाथ' राधापति जीवन, अविचल रहौ यह जोरि॥ 


सैंन भोग 
पश्श्श्व 
लाडिली-लाल राजत रुचिर कुज्ज में। 
अगरजा अंग रैँग-रंग बागे बने, 
दोउ जन प्रेम सौं सने रस-पुज्ज में॥ 


निर्तत ठाढ़ीं अलीं भलीं गति भेद सौं, 
रैंन पहिलौ जाम एक अलि गुज्ज में। 


श्रीहित राधावल्लभ अष्टयाम ५्र्‌ 


परत्नौ परदा धरज्ौ सैन कौ भोग, 
पूरी भरि थार “ब्रजलाल' कर मज्जु में॥ 


[१श्२] 
सैच भोग ल्याईं भरि थारी। 
रूचिर कचौरी पूआ पूरी, मोहनभोग जैंवत पिय-प्यारी॥ 
धरे कटोरा भरे मुरब्बा, सरस सँधाने वर तरकारी। 
औदद्ौ दूध रजत भाजन भरि, ता मधि पीस सिता बहु डारी '॥ 


(श्श्ड] 
भोजन सैन समय करवावत। 

'लुचई मोहनभोग इमरती, मिश्री फैंनी दूध मिलावता 
दुग कोरनि मधि हँसत परस्पर, रद छद परसत ललन खवाबत *॥ 
(६६४॥ 

राधा-मोहनलाल वियारू कीजै। 
पूरी दूध मलाई मिश्री, पहिलैं कौर प्रिया जू कौं दीजै। 
जैंबत लाल-लड्डैती दोऊ, ललितादिक निरखत सुख भींजै ९॥ 
[११५] 
करत राधा-मोहन व्यारू, बैठे सदन मिलि सोहैं। 
इक थारी एके जल झारी , एक लैस इक रूप उजारी॥ 
मश्चु मेत्रा पक्रवान मिठाई, दंपति अति रुचिकारी। 
प्यारी कैं कर पावत प्यारौ, प्यारे कैं कर पावत प्यारी॥ 


९. ललिता ललित करनि अँचवाबति, जमुना जल कंचन की झारी। 

जै श्री हित श्जलाल खवालत बीरी, दम्पत्ति छवि संपत्ति उर धारी॥ 
३. जै श्री कमलनैन हित देत आँच्मन, बीरी लेत मुख अति सच्यु पाबता 
३. जै श्री हित गोपीनाथ भामिति मुख बीरी, पिकदानी मोहन कर लीजै॥ 


६० शीहित राधावलल्‍लभ अध्टयाम 
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दूध सिराइ ले आई श्रीललिता, 
प्यारी जू पियौ, लाल करै मनुहारी '॥ 
(श्श््व 
हँसि-हँसि दूध पीवत बाला 
मधुर वर सौंथें सुबवासित, रूचिर परम रसाला 
श्रुव भंग रंग अनंग वितरत, चिते मोहन ओर। 
सुधानिधि मनौं प्रेम धारा, पुधित तृषित चकोर॥ 
( प्यारै ) लाल रस लंपट सु कर, अँचवाय मुख छवि हेर। 
लेत त्तन अवशेष आपुन , परे मनमथ फेर '॥ 


[१९७] 
पिय पय धसपौ कनक-कटोर। 
सुगन्ध एला मिलयौ सिश्नी, देत लेत निहोर।। 
कबहूँ ये लैं कबहूँ वे लैं, करि कटाक्षनि कोर 
'बदन-विधु निधि सुधा पीवत, सर्िन्‌ नैंन-चकोर ?॥ 
(१९८ ॥ 
हँसि हँसि दूध पिवत पिय-प्यारी। 
चन्दन बारि कनक चिरू औद्यौ बारी कोटि सुथ्या री॥ 
मिश्री लौंग चिरौंजी एला, कपूर सुगन्ध सँवारी। 
उज्ज्वल सरस सचिक्कन सुन्दर, स्वाद सु मिष्ट महारी॥६५॥ 


'हितत बालकृष्ण' जूठन कौ बोली, ले लै री लै लै प्राण अथारी। 


३. रौह़ि-रीझि. सराहि. स्वादहिं, दियो तिजसखि पाना 
चाह आदूभुत्त हरषि “सुख सस्ख्रि', तिरस्तरि बारत प्रान॥ 
३. करे... कुल्‍ला खाइ जीरी, रचे रंग. सँओोरा 
जुगल मुख हित वारि “'मोहन' डारि तिनका त्ोरा॥ 
४. ललिता कर पट लीयें ठाठी, चित्रा ले जल-झारी। 
अब सख्वियति कौ दई प्रसादी, “लाल सखों बलिहारी॥ 


ष्ल्‍््छ्ल 
'नवल नवेली अलबेली सुकुमारी जू कौ- 
रूप, पिय प्राननि कौ सहज अहार री। 
व्यंजन सु भाइन के नेह-घृत सौं जु बने, 
रोचक रूचिर हैं अनूप अति चारू री॥ 
नैंननि की रसना तृपित न होत क्‍यों हूँ, 
'नई-नई रूचि “ध्रुव” बढ़त अपार री। 
'पानिप कौ पानी प्याड़ पान मुसिकान ख्थाड़, 
राखे उर-सेज स्वाइड पायौ सुख सार री॥ 
सैंन आरती 
[१२०] 
रस निधि सैन आरती कीजै। 
निरखि-निरखि छलबिं जीवन जीजै॥ 
मणि-नग जगमग जोति जगमगै। 
दम्पति रूप प्रकाश रँँगमगै॥ 
'सहचरि चँवर मोरछल ढोरें। 
पुद्दुप बृष्टि अंजुलि चहूँ ओरें॥ 
झाँझ ताल झालरि दुन्दुभि-रवा कर 
निर्त्त गान अल हरति मनोभवा॥ 
महा मोद श्रुनि मश्चुर मृदंगा। 
जै जै बानी मित्लि इक्क संगा॥ 
यह सुख रसिक उपासक गादवें। 
जै श्रीरूपलाल हित चित दुलरावैं॥ 


सा श्रीहित राधावललभ अधष्टयाम 
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चौपर खेल 
हश्स्श्]ु 


खेलत चौपरि प्रीतम-प्यारी। 

नेह बिस्ात बिछाडू परस्पर, विविध भाव-रँग सार सँँवारी॥ 
पाँसे चलत मनोरथ दुहुँदिशि, मोद-विनोद बढ़ूयौ अति भारी। 
जाजी जदी दैन आलिंगन, जो जीते देहि लाज निव्ारी॥ 
बीच दई हितअली चतुर निधि, हार-जीत की समुझनिहारी। 
रौंट करनि नहीं पाजै कोऊ, न्याव करे मन माँझ बिच्ारी॥ 
सुनि मुसिकाड़ सेज पर लटके, पूरत करी आश पिय-प्यारी। 
“जुगल ' नैंन अवलोकत यह सुख , पल-पल माँहिं जात बल्लिहारी॥ 


शैया विहार 


[१२२] 
नागरी निकुंज ऐन, किशलय दल रचित सैंन, 
कोक कला कुशल कँँवरि अति उदार री। 
सुरत रंग अंग-अंग, हाव-भाव भ्ृव्टुटि भंग, 
माधुरी तरंग सथत कोटि मार री॥ 
मुखर-नूपुरनि सु भाव, किंकिनी विद्चित्र राव, 
'विरमि-विरसि नाथ वद॒त वर विहार री। 
लाडिली-किशोर राज, हंस-हंसिनी समाज, 
सींचत ( श्री ) हरिवंश चैंन सु रस सार री॥ 


[१२३१ 


आजु निकुंज मंजु में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी। 
अति अनुपम अनुराग परस्पर, सुनि अभूत भूतल पर जोरी॥ 
'बिद्युम फटिक विविध निर्मित धर, नव कर्पूर पराग न थोरी। 
कोमल किशलय सैंन सुपेसल, तापर स्याम निवेसित गोरी॥ 
मिथुन हास-परिहास परायन, पीक कपोल कमल पर झोरी। 
गौर-स्थाम भुज कलह मनोहर, नीवी बंधन मोचत डोरी।॥ 
हरि-उर-मुकर विलोकि अपनपौ, विश्रम विकल मान जुत भोरी। 
चिवुक सुचारू प्रलोइ प्रबोधत, पिय प्रतिबिंब जनाड़ निहोरी॥ 
नेति-नेति वच्नामृत सुनि-सुनि, ललितादिक देखत्ति दुरि जोरी। 
जैश्नीहित हरिवंश करत कर धूनन, प्रनय-कोप-मालावलि तोरी।॥ 
[१२४] 
मंजुल कल कुंज देश, राधा-हरि विशद्‌ वेष, 
राका नभ क्ुमुद-बन्धु सरद-जामिनी। 
साँवल दुति कनक अंग, बविहरत मिल एक संग, 
नीरद मनौं नील मध्य लसत दामिनी॥ 
अरुन पीत नव दुकूल, अनुपम अनुराग मूल, 
सौरभ युत सीत अनिल मंद गामिनी। 
'किसलय दल रचित सैन, बोलत पिय चाट बैंन, 
मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी॥ 
मोहन मन सथत सार, परसत कुच नीवी-हार, 
बेपथ युत नेति-नेति वदति भामिनी। 
नरवाहन प्रभु सु केलि, जहु विधि भर भरत झेलि, 
सौरत रस रूप नदी जगत-पावनी॥ 


द्ड हित राधाबल्‍लभ अष्टयाम 
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पश्र्ण्व 

॥ देखत नव निकुंज सुनि सजनी, लागत है अति चारु। 
माधविका-केतकी लता लै, रच्यौ मदन आगारू।। 
शरद मास राका लिशि, सीतल मंद -सुगंध-समीर। 
'परिमल लुब्ध मशुत्रत विथकित, नदित कोकिला-कीर॥ 
बहू विधि रंग मृदुल किशलय दल, निर्मित पिय सख्ि सेजा 
भाजन कनक विविश् मधु पूरित, धरे धरनि पर हेज॥ 
तापर कुशल किशोर-किशोरी, करत हास-परिहासा 
प्रीतम पानि उरज वर परसत, प्रिया दुराबति बासा॥। 
कामिनि कूटिल भूकुटि अवलोकत, दिन प्रतिपद प्रतिकूल। 
आतुर अति अनुराग विवस हरि, थघाइ धरत भुज-मूल।॥। 
नागर नीवी-बंधन  मोच्चत, ऐँचत नील निच्चोला 
व्यू कपट हठ कोपि कहति कल, नेति-नेति मश्चु बोला। 
परिरंभन लिपरित रति वितरत, सरस सुरत निजु केलि। 
इंद्रनीलमणिमय तरू मानों, लसत कनक की बेलि॥ 
रति रन मिथुन ललाट पटल पर, श्रम जल सीकर संगा 
ललितादिक अंचल झकझोरति, मन अनुराग अभंगा 
जैश्नी हित हरिवंश जथामति वरनत, ऋष्ण-रसामृत-सार। 
अ्रवत सुनत॒प्रापक रति राधा-पद-अंबुज सुकुमार॥ 


[श्श्द] 
बिपिन घन कुंज, रति केलि भ्रुज मेलि रूचि, 
स्याम-स्यासा मिले सरद की जामिनी। 
हद अति फूल समतूल पिय-नागरी, 
'करिनि-करि मत्त मनौं विविध गुन रामिनी।॥ 


दे राथावल्लभ अष्टयाम द 
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सरस गति हास-परिहास आवेस बस, 
दलित दल मदन-बल कोक रस कामिनी। 
जैश्री हित हरिवंश सुनि लाल लावन्य भिदे, 
प्रिया अति सूर सुख सुरत संग्रामिनी॥ 


[१२७] 
छाँड़ि दै सानिनी मान मन धरिवो। 
प्रनत सुंदर सुघर प्रानबल्लभ नवल, 
बच्चन आध्वीन सौं इतौ कत करिवौ॥ 
'जपत हरि विवस तब नाम प्रतिपद विमल, 
मनस्ि तब ध्यान तें निमिष नहिं टरिवौ। 
घटति पल-पल सुभग सरद की जामिनी, 
भामिनी सरस अनुराग दिसि ढरिवौत 
हाौं जु कछु कहति निजु बात सुनि मानि सखि, 
सुमुखि बिनु काज घन विरह दुख भरिवौ। 
मिलत हरिवंश हित कुंज किशलय सयन, 
करत कल केलि सुख-सिंधु में तरिवौ॥ 


[(१२८॥ 
'नवल नागरि नवल नागर किसोर मिलि, 
कुंज कोमल कमल-दलनि सज्जा रच्ची। 
गौर-स्यथासल अंग रुचिचर तापर मिले, 
सरस मणि नील मनौं मृदुल कंचन खच्ची॥ 
सुरत नीजी निबंध हेत पिय सानिनी, 
प्रिया की भुजनि में कलह मोहन मची। 
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'सुभग श्रीफल उरज़ पानि परसत रोष, 
हुँकार गर्व दृग भंगि भानिनि लची।॥ 
कोक कोटिक रभस रहसि श्री हरिवंश हित, 
विविध कल माधुरी किसपि नाहिन बची। 
'प्रणयमय रसिक ललितादि लोचन-चषक, 
पिवत मकरंद सुख-रासि अंतर सची॥ 


(श्र९] 
सोहति री दुहँनि कौ लाड़। 
| हॉसि-हॉँसि बात कहति जब पिय सौं, परति कपोलनि गाड़॥ 
_ निरसख्तमि थके नागरवर नैंना, मेटि पलनि की आड़ा 
जै श्री हित मोहन प्रिय प्रेम पिछान्‍्यौ, मिली उर अंचल छाँड॥ 


[१३०१] 
'राजत निकुंज महल ठकुरानी। 
कुसुम सेज पर पौडढ़ी स्यामा, राग सुनत सूद बानी॥ 
ललिता चअरन पलोटन लागी, लाल दृष्टि ललचानी। 
'पाँड परत सजनी के मोहन, हित सौं हा-हा खानी॥ 
भई कृपाल लाल पर ललिता, दै आज्ञा मुसिकानी। 
आओ मोहन चरन पलोटौ, जैसें व्कुवरि न जानी। 
आज्ञा दईं सखी कौं प्यारी, सुख ऊपर पट तानी। 
जीन बजाय गाड़ कछ ताननि, ज्यौं उपजै सुख्य सानी॥ 
गाव लगे रसिक मनसोहन, तब जानी सहारानी। 
| फिलि पौढी “व्यास! की स्वामिनि, वृन्दावन क्की रानी॥ 
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(१३९ ॥ 
ललन की जतियाँ चोंज सनी। 
परम क़पाल चिते करुनामय, लोचन कोर अनी॥ 
ड्मेंगि ढरे दोड सुरत सेज पै, दूटी तरकि तनी। 
'परम उदार “व्यास' की स्वामिनि, वखसत मौज घनी॥ 


एश्क्रव 
आाँपत चरन मोहन लाल। 
परजंक पौढ़ी ऋुँवरि राधा, नागरी नव बाला 
लत कर धरि परसि नैंननि, हरषि लावत भाला 
जाइ राखत हदै सौं त्तब, गनत भाग विशाला। 
देखि पिय आशधीनता, भई कृपा-सिन्धु रसाला 
“व्यास! स्वामिनि लियैं भुज भरि, अति प्रवीन कृपाला॥ 


| 
नव नृपति अक्र चूड़ामनी साँवरौ, 
राधिका तरुण्णिमनि पट्टरानी। 
शेष गृह आदि बैकुंठ पर्यत सब, 
लोक थानैंत बन राजधानी।॥ 
मेघ छत्वानवै कोटि बाग सींचत जहाँ, 
मुक्ति चारों जहाँ भरत पानी। 
सूर्य-शशि पाहरु, पवन जन डइंदिरा- 
अरच दासी, भाट निगम जानी॥ 
धर्म कुतवाल शुक सूत्त नारद चआारू, 
फिरत चर चार सनकादि ग्यानी। 
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॥ डॉडिये काम-रति सुख निस्तानी॥ 
कनक मरकत धरनि क्मुंज कुसुमित महल, 

मध्य कमनीय सयनीय ठानी। 
पल न बिछरत दोऊ जात नहिं तहाँ कोऊ, 
“व्यास ' महलनि लिये पीकदानी॥ 


(१्श्ड] 
कुंज के आँगन में दोऊड्ब, चाँदनी बैठे राजैं। 
वरन -वरन कुसुमनि की सज्जा, कोटि अनंगनि लाजौं॥ 
कहत बात सुसिकात परस्पर, अति अनूप छबि छाजैं। 
“नित्यानंद' निररिब्रि दम्पति-सुख , मिलि सहचरी समाजैं॥ 


[१२५॥ 

बारी मेरे मोहन आउ, बले हू जाऊँ बले। 

कुंज सदन में विविध कुसुमगन, वरघत सुरँग गुलाल दले॥ 
मनहूँ. जसंतु सैन रच्ि राख्यौ, विलसहु दंपति काम कले। 
कोकिल कलरव पारस कूजत, सारस बिगसत अवबनि तले॥ 
भूृंग झकोरनि झरत पराग सु, मारग कोमल चलहु चले। 
जलज भूुजंग लवंग लता अवलंबित फोफल फलनि फले॥ 
मसनहूँ दिव्य वीरी रचि राखी, खाह, खवावहु मदन गले। 
इट्ठि विधि कुसुमलता फूलति अथ, झूलति मंद समीर हल्ले॥ 
कुंज कुटी उत्कंठित मनु कर, माल ड्भुलावति सगुण भले। 
चंदन तर अध केसरि विगसति, सीकर वरघत यमन जले॥ 


कराना श्रीह्चित राधावल्लभ अष्टयाम ६९ 
मरदत मलयानिल मनि भूमि सु, अँग-अंगनि चर चहूँ. लले। 
इृद्दि विधि वचन सुनत ललिता के, प्रमुदित प्रवशित कुंज तले॥ 
चरषत हरषत मोद निरंतर, निरवधि रंगनि रहौ मिले। 
बलि “वैष्णवदास हित' राधाबल्लभ , सुख बलली क्कों पालि पले॥ 


[१३६ ॥ 
नैंना मिले नैंननि धाड़ा 
मान कौ अपमान कीयौ, लियैं लाल बुलाइ॥ 
मनहिं मन दुहँ ओर चोरनि, बढ़े अनभय भाड़ा। 
प्रेम-सागर उभय उमड़े, सेत हेत मिटाइ॥ 
गौर-श्यामल अंग संगम, कोक बेदनि चाड़। 
देखि फूली “कली' दम्पति, करत केलि अघाड़॥ 
[१३२७] 
क्रीड़त वर जोरि कुज्ज वरषत आनन्द पुज्ज, 
निरखत ललितादि नैंन सरस केलि री। 
नव किशलय सेज रचित विविध रतन भवन खच्ित, 
सकल सौंज सुहथ बनी समर झेलि री॥ 
गौर-श्याम प्रच्चुर रंग बाढ़यौं रस अति अभंग, 
'पुलकि-पुलकि भुजनि भरत अंश मेलि री। 
जै श्री कृष्णदासि हित उपासि निरखत हौं मन्द हासि, 
कृपा करौ सुख निधान सरन मेलि री॥ 


[१३< ] 


द्म्पति रूप अनूपम देखत नैंना न अघाने। 
| निरखि-निरखि सुसिकात परस्पर, अंग-अंग सुख साने॥ 


ओहित राधावल्‍लभ अष्टयाम 


मिस ही मिस पिय कर उर लावत , नागरि तबाही जाने। 
“श्रीकमलनैन हित” लपटाड़्‌ लाल ककौं, दीये सुख मनमाने॥ 


(१५३९ 7 

'नवल निकुंज-विराजहीं, दम्पति रस-पागे। 

मुहाँचुह्दी ज्यों ज्यावहीं, बतरस-अनुरागे॥ 
ग्रीव-लटकि-भूकुूटी-मटकि, चल चैंन सुहाये। 
'करनि-डुलनि बेसर-नच्वनि, सृदु सुरि सुसिकाये॥ 
हाव-भाव भर्पौ भाँवतौो, कहि-कहि कल वानी। 
कुच वैभव दरसाइकें करि व्याज ऐडानी॥ 
हा प्यारी! कहि पिय शुत्छे, छवि सोत समायौ। 
“मिष्ट ' प्रिया भुज भरि लियौ, अधरामृत प्यायौ॥ 


[१४०] 
पौढ़े माई श्रीराधाबल्लभलाला। 
वृन्दावन घन तब निकांज में, संग प्रिया नव बाला 
एक सेज पर इक पट ओडढैं, करत रौंगीले ख्याल। 
उर सौं उर मुख सौं मुख जोरत, उरझी बाहु-मृनाल॥ 
आलसजुत घूमत रस झूमत, रस भरे नैंन विशाला 
दुरि देखत लल्लितादिक रन्ध्रनि, धनि ज़िय मानि निहाल॥ 
छूटी अलक डूटी हारावलि, श्रम जलकन बने भाला 
“भोरीसख्ी हित' चरन पतलोटल, पीवत रूप रसाल॥ 


[१४१] 
पौढ़े ऊँची अटा बिहारी। 
'कुज्ज बनी हीरनि की सुन्दर , त्रिब्रिध पवन रूचिकारी॥ 
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'छठूडकससरकठसजठऊ जूक रू झूकठ रूकठ रु रूल कल कक कसर कक करू करुसू रत 


ता मधि कुसुम-दलनि कल राजत , घटपद गुंज सुखारी। 
झीने पट झलकत तन शोभा, “हितदासी' बलिहारी॥ 


(श्डर] 
'कुंज भवन मोहन करत हैं काम केलि। 
बैठे पुदुप तलप ऊपर, प्यारी के कंठ भुज मेलि॥ 
हाव-भाव पमृदु हास विलासनि पियत सखी नैंननि सौं रेत्लि। 
“मथुरा हित” मोहन ढिंग राधा, सुरति समय रस झेल्लि॥ 


[१४३ ] 
नहिं सुरइगत उरझनि प्रेम की, रही रोम-रोम में भोड़ा 
राथ्े जू मोंहन छै रहीं, अरू मोहन राथे जू होड॥ 
ललित लतनि तर रँँगमगे हो, दोऊ मैंन सनमाना 
नैंननि सौं नैंता मिले हो, पगे प्राननि सौं प्राना॥ 
चिवुक तरैं पिय कर दियैं, सोभित हैं इहि भाड़ा 
नील कमल पर अरूत कमल मनु, खिल्यौ है परम सच्चु पाड़॥ 
“नागरिया' रजनी घटै, अरू चंद मल्लिन दूति होड़ा 
त्यौं-त्याँ आलस रूप दुहुँनि कौ, इसे चऔौगुनों होड़॥ 


( शडड] 
आजु अति सोभित नवलल निक्कुंजा 
लता मंजु नव कंज विविथ्व रँग, रची सहज सुख-पुंज।॥। 
लिविध समीर बहै सुखदाई, बोलत पिक मश्धु बैंन। 
अत्ति सुरंग कोमल दल कमलनि, रच्ची तहाँ सरिब्र सैन॥ 
तापर रसिक राधिका-मोंहन, विलसत सहज खिलास। 
करत बिहार सुरत नाना विधि, बिच-बिच ईषद हास॥ 


5] रूढठठज्ल्ठ७ 
सो सुख सार परम निजु दासी, वर बिहार जढ़वति दुहूँ. ओर। 
“हित शक्षुव' रहीं एकटक जोहत, ज्यौं प्रति चंद चकोर।॥ 


( श्ढए] 
मंज़ु कुंज मधि पौडढ़े प्यारे। 
'कंज-दलनि ठनि तलप सुवासित, राजत घोड़्ष द्वारे॥ 
जता माधुरी सुमन विकच तहाँ, अ्रमर-निकर मँड्रारे। 
'सुभग तरनिजा-तट अति राजत, नलिन प्रफुल्लित न्यारे॥ 
मारूत त्रिविधि गवाकनि आवत, किरन मयंक सुचारे। 
चँपत चरन “श्रीहित नँदबल्लभ ', विधि कोमल सुककुमारे॥ 


[५४६ ] 
आलस झपकि आवबत पलक। 
श्रमित कछु सुकूमारि के तन, देखियत जल-झलक।। 
'कोक विद्या सूर नागरि, बदन विशुरी अलका 
चुन्दाबन हित रूप प्रीतश-पोष की सन ललका। 


[१४७] 
राधाबल्‍लभ कियौ सुख सैना 
सदन-शोभा कहा कहां, सेवत जहाँ गन मैना॥ 
दुग्ध-फैन विशेष कोमल, पट बिछे सुख-दैना 
तातैं मृदुल सु गेंदुबा, उपमा जु देत बने ना॥ 
परस्पर प्रतिबिंब सोभा-निकर कौ मनु ऐलना 
सीस तर राजत भुजा, चित अधिक पावत चैना॥ 
'निरखति अली अनुरागिनी, पल सौं पलक लगैं ना 
भवन आनन-चाँदनौं, वरनत बने नहिं बैन 
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हिल संधि सजनी पद पत्नोटत, वारनैं लगी लैना 
वृन्दावन हित रूप सागर, मीन संतत नैंना। 


[१४८ ] 
पौढ़ी पिय हिय कुँवरि लसी है। 
हंस-सुता गहरे जल मनु छबि-दामिनि जहान धसी है॥ 
कै सिंगार कलपतरू कमनी, कंचन-बेलि गसी है। 
के मरकतमणि गिरि में मानों, हेम-खान निकसी है॥ 
बदन सरौं बदन बाहुँ बाहुँनि सौं, हित की कसनि कसी है। 
मसनहूँ दामिनी राहु-फंद में, जोट मयंक फँसी है॥ 
विथुरि रह्चौ सिर केसनि-जूरौ, इहिं विधि छबि दरसी है। 
सुधा पिवन पन्‍्तग-सुत-सैंना, मनु आई हुलसी है॥ 
जलं राजति प्रीतम ढिंग नागरि, लोचन नींद बसी है। 
चुन्दावन हित रूप निरखि सब, उपमा देत खसी है॥ 


(१४९ ] 

नींदरिया नैंननि आड़ भरी। 

ललकनि रही दुहुँनि मन रस की, जऔैरिनि बीच अरी॥ 
मसनु छबि-बेल्िि तमालहिं लपटी, उरझनि नेह खरी। 
बाढ़ी कांति उभय विधु वदननि, दुतिधर दुति निदरी॥ 
अश्रम्ित भई सुकुँवारि, दसन-बीरी खंडित जु धरी। 
सोवत हू शोभा अंगनि तें, अमित भाव उद्चरी॥ 
वरनौं कहा हियें की हिलगनि, जो अब दरसि परी। 
यौं अघसे मनु होत एक तन, प्रीति विलक्षन री॥ 


छ्ड 


श्रीहित राधावल्‍्लभ अष्टयाम 
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हित रूपा अलि चरननि चाँपत, ततसुख रीति ढरी। 
वृन्दावन हित प्रेम भीजि उर, मानत रंग हरी॥ 


[१५०] 
किंकनी-दुंदुभी चंद्रिका-धुज मनौं, 
मदन-गढ़ लैन कौं नबल नागरि चली। 
'कियौ प्रस्थान उत्साह मन कौ दियौ, 
सुरत-रन-खेत सिज्या सु शोभित भली॥ 
अंग हरषे सुभट अगमने पग धरत, 
परम कौतिक करत मन जु यह अति बली। 
लाल कें भाल पर तेज अति जगमगै, 
डहडहे नैंन ज्यों खिले वारिज-कली॥ 
सजी सैंना जु अभिलाष नाना मनौं, 
महल में अपूरब होहिगी रँग रली। 
कोक की कला सबला जु अब हौंहिगी, 
'पलैंगी सुविधि चित-वृत्ति-रूपा अली॥ 
वलय-नूपुर विजय-सुजस अब गाइहैँ, 
प्रेम-बस निरखि वन्दै मदन पग-तली। 
वृन्दावन हित रूप राधिका-लाल मिलि, 
सेज-निवसित भये वारि पुहुपावली॥ 


[१५१ |] 


रा] अँग-अँग जानि नागरि, कुंज मंदिर धँसी। 
अंक भरे पिय सेज ऊपर, खोलि कंचुकि कसी॥ 
अधर अमृत प्याइ पिय-उर, दामिनी सी लसी। 
केलि कोविद “हित दामोदर', ताप सनसिज नसी॥ 


(श्षर] 

दम्पति सेज में रसमसे। 

दामिनी पर घन रू घन पर, दामिनी यौं लसे॥ 
लाल बालनि भुज-मृनालनि, गाढ़ फंदनि कसे। 
अधर-बिंब सु दसन दाड़िमि, अरस परसनि डसे॥ 
नैंन नैंननि डियोौ हिय सौं, जंघ जुगलति घसे। 
भनित सुनत वचन जु सुनि-सुनि, मंद मुसिकनि हँसे॥ 
रतन-भूषन, कुसुम-भूषन, अंग-अंगनि खसे। 
प्रेम-सागर माँहिं दोऊक, चआऔौंप चौंपनि थसे॥ 
केलि-पंक अगाथ में, ललितादि-मच-गज फँसे। 
नित्य “हित ब्रजलाल' चित में, इही विधि सौं बसे॥ 


[१५३] 
'कुंज रति केलि कमनीय दंपति करता 
परस्पर हित-विवस रूप-मादिक छके, 
दूर करि वसन डर सुदृढ़ अंकनि भरत॥ 
'पिवत मश्चु अधर सुख-सिन्धु में मगन मन, 
निकट तिहिं समैं चख चारु खंजन लरता 
'कबहूँ श्रुव भंग जुत सी करति रंग सौं, 
अंग प्रति अंग दै परस्पर मन हरत॥ 


द 
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'विथुरि कचच कनक मुख गौर निसरति श्रमित, 

अंद तें सघन मनु स्थाम बादर टरत। 
सुरत रस स्वेद तें महकि केसरि मिली, 

वास लै “नागरिदासि' धीर न धरतत॥। 


[ श्षढ] 
आजु इहिं रंग महल में, लसख्बि सरिब्रि मंगलचार। 
गौर-स्याम अति रति-रन-झगरौ, त्यौं-त्याँ रस-बढ़वार॥ 
मुंचि-सुंचि इत-उत आतुरता, बदन रुखाई मन जु उदार। 
चृन्दाबन हित रूप सदन की, चौपर खेलत अतुर सिलार॥ 
[१५५१] 
अखिबयाँ नींद घुमाई हैं। 
अमी श्रवत ही अबहीं पलकनि, माँहिं समाई हैंए॥ 
प्रीतम सौं बतरानि लाड़ भरि, झूमि जु आई हैं। 
वृन्दावन हित रूप चोट खुल्लि, करनि सिखाई हैं॥ 
[१५६ ] 
लड़ैती जू के नैंननि नींद घुरी। 
आलस जस जोवन बस मद बस, पिय कैं अंश छुरी॥ 
पिय कर परस्यौ सहज चिदरुक वर, बाँकी भौंह मुरी। 
“बाबरी सखब्री” हित व्याससुवन-बल, देखत लतनि दुरी॥ 
[श५७] 
आलस नैंन आवत घूम। 
खसित भुज पिय अंश तें, सम्हराइ कर लै चूमि॥ 


न चुटकी दे जगावत, खुले ताकत भूमि। 
वृन्दावन ह्वित रूप घूँघट, वदन पर रहा झूमि॥ 
[१५८ ] 

देखौ चित्रसारी बनी। 

मणिनु-दीपक रन्ध्र झलकत, विविध शोभा सनी॥ 
अरस परस सुगंध की, उदगार आबत छनी। 
मध्य सेज विराजि पौढ़े, रसिक दंपति मनी॥ 
अंग रंग अनंग भीने, राधिका धन थनी। 
'पद-कमल सेवत तहाँ, 'हित रूप' एके जनी॥ 


[६१५९] 


अरी इन बोलनि पै हां बारी। 

हाथ गहैं बतरात परस्पर, रूप छके पिय-प्यारी॥ 
'कोउ-कोउ बात न मानत भामिनि, लाल करत मनुहारी। 
“सदानंद हित' बात बनावनि, हँसि मुसिकी सुकुमारी॥ 


[१६०] 
देखौ सखी सुख सैंन कौ, मिल पौढ़े हैं पिय-प्यारी। 
नैंन बैंन आलस बलित, हँसे कसिकें अँकवारी॥ 
मसरणजे वसन बविराजहीं, लखि सख्ि सौंधे भोने। 
दरसति दंपत्ति देह-दुति, दोड ओड़े हैं पट झीने॥ 
भरे हैं कपोल तँबोल रँग, अद्भुत अति छबि पायें 
बदन सदन सुख-सम्पदा, कहौ काप कहि आवै॥ 
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अलबेली आलिंगनी उर, अरु ऐंड़ानि जम्हानि। 
“हित मोहन' पिय मन बसी, मृदु ईषद सुसिकानि॥ 


(्श्द्श्] 
देखि सखि नवल निक्‌ुंज बिहार। 
राजत रसिक सेज पर दोऊ, रूप-सींव  सुकूँवार॥ 
परम चतुर वृन्दावन रानी, करति अंक पिय सैंना 
निरखत सहज अंग छवि मोहन, भये सजल पिय नैंना। 
यह गति जानि प्रिया प्रीतम की, फएरम मृदुल मन कीनों। 
'जिहिं विधि रूचि प्यारे लालन की ,, तिंहं-तिहिं विधि सुख दीनौं॥ 
मसुदित सखी अवलोकत, जिनकीें यह सुख जीवन माई। 
डहि रस पगीं और कछु सुपनें, हित श्रुव मन न सुहाई॥ 


(९८६२] 
सोहत हैं अलसौंहे नैंना। 
लटकि-लटकि पिय पर अरसावति, 

सिथिल कहत मुख आधे-आशे बैना॥ 
बहुत गई निशि प्रिया जँभावत, चुटकी देत लाल सुखदैंना। 
नागरिदासि सखी छबि देखत, बिसरि जात है उर-उपरैंना॥ 

( श्द३] 
कऋंज पथारौ राधे रँग भरी रैंना 
रंग भरी दुलहिनि रंग भरें पिय, स्यामसुंदर सुखदैंन॥। 
रँग भरी सेज रची ललितादिक, रंग भरयौ उलहत मैंना 
रसिक बिहारी पिय-प्यारी दोउ हिलिमसिलि, करह सेज सुख सैंन॥ 
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(श्द्ड ] 
अब पौढ़नि कौ समय भयौ। 
इत झुकि आई द्वुमनि पर छहियाँ, उत ढरि चंद गयौ॥ 
डमगि मिले दोड सुरत सेज पै, बाढ्यौ रंग नयौ। 
रसिक बिहारी पिय-प्यारी दोउ पौढ़े, यह सुख दुगनि लयौ॥ 

एश्द] 
प्यारी जू आगैं चलि आगैं चलि, 

गहवर वन भीतर जहाँ बोलैं कोड़ल री। 

अति ही विचित्र फूल-पत्रनि की सज्या रची, 

रूचिर सँवारी तहाँ तू सोइल री॥ 


छिन-छिन पल-पल त्तेरीये कहानी, तुब मग जोइल री। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजविहारी , 
कहत छबीलौ काम रस भोइल री॥ 


[९१६६] 
बिलसत प्यारी-लाल कुंज रजनी। 
वदन-वदन जौरैं मदन लड़ावत, 
नूपुर के सुर मित्ति बलया की बजनी॥ 
पुलकि-पुलकि तन आनँद मगन मन, 
सथुरै बच्चन भ्रवन सुनि सजनी। 
श्रीबीठल विपुल रस रसिकबिहारी बस, 
नव त्रिया तिलक, सुरति जीति गज-गजनी॥ 


| 
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एक ओढ़नी ओढ़ि पौडढै, प्रिया-पिय प्रेम-प्रजंक। 
अरध निशा रस रीडि भीजि रहे, अपने-अपने कर, 
ऐँच्त्त हँसत निसंक॥ 
सखि राखति उर पर अंचल तर, लटपटाड रहे सीत भीत है, 
यौं गाढ़े गहि अंका। 
श्रीबिहारिनिदासि निरस्बि सखी, या छिन की छबि पर, 
वारति तन-मन अरू वारति सब रस रंका। 


(९६८ ] 
हँसि चितई पिय-तन मृगनैंनी। 
मुरझि परतौ ताही छिन लालन, पैठि गई हिय चितवनि पैंनी 
अति अकुलाइ अंक भरि लीनौं, अधर-सुधा दै कोकिल-बैंनी। 
रति रस विवस किशोर-किशोरी , रंग महल बिलसें सुख सैंनी॥ 
(१६९६ ॥ 
कुसुम सेज पिय-प्यारी पौढ़े, करत हैं रस बतियाँ। 
हँसत परस्पर आनंद हुलसत, लटकि-लटकि लपटात छतियाँ॥ 
अति रस रंग भीने रीझे री रिझवार, 
एक तन-मन भई इक मति गतियाँ। 
रसिक सुजान निर्भय क्रीडत दोउनि, 
अंग-अंग प्रतिबिंबित दोडनि के वसन भतियाँ॥ 
[१७०] 
प्यारी-पिय कुंज महल सुख लूूटैं। 
लसत बदन छू्टीं अलकावलि, मोतिन की लर दूटें॥ 
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'उरज अरगजा-पंक अंक मिलि, अधर-सुधा-रसत॒ घाँटैं। 
“रसिक ' रूप छब्ि नित्य निहारैं, ललित जुगलबर जूटैं॥ 
[श्छशव 

श्रीराधा मोहन कै तन में। 

कुंदन-बेतलि तमालैं लपटी, किथौं दामिनी घन में॥ 
महल निकुंज सुरंग सेज पर, दंपति राजत बन में। 
“रसिक' रूप ये ललित बलित छवि, सूर सुभट रति-रन में॥ 


[१७२] 
प्रिया-पिय नैंन अरुनता छाई। 
अंग-अंग अँगरात मदन-बस, फिरि फिरि लेत जँभाई॥ 
कोमल कसम विविध नाना रँग, सरस सुगंध सुहाई। 
'परम विचित्र ललित अपने कर, रुचि-रुचि सेज बनाई॥ 
अति अनुराग भरी श्रीश्यामा, मिलि पौढ़ी किलकाई। 
भगवत रसिक रसमसे दोऊ, करत केलि मन भाई॥ 


[१७३] 
आजु महा रस कुंज-भवन में, बतियनि रैंन सिरानी जात। 
जालरन्ध्र सौँ भरित चाँदनी, चलत मन्द कछु सीतल बाता। 
सनसनात निश्ि झिलमिल दीपक , पात-खरकि बिच-बीच सुनात। 
रँगमगे दोठ भूज दिये सिरहाने, आलस बस मुसिकात जँभात॥ 
मधुर बिहाग सुनात दूरि सौं, लपटि रहे विथकित सब गात। 
“हरिश्चंद' दोड रूप-लालची, थकित तक जागे न अघात॥ 
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( श्छड] 
देखौ पिय चिज्रुक्क उचचाइ, राजै रे नैंननि में अलसानि घत्ी। 


झुकि रही नींद लोयन भरी लाली, कज्जल रेख अनी॥ 


अलकीें सिथिल सिथिल भई पलकीं, भोहें बंक तनी। 
“रसिक बिहारी ' पिय-प्यारी जोरी चितवनि, 
मिलि रही अनी सौं अनी॥ 


[१७५] 
सुनौ बलि एक पहेरी मेरी। 
एक भवन सुंदर में सुंदरि, रीति अनौखी हेरीए। 
कमल भयौ आसकक्‍त भ्रमर पै, निजु मकरंद चखावै। 
शुंजा रब सुनि चकित होड़ पुनि, ताही ढिंग चलि आवै॥ 
चंदा ऊपर . स्वच्छ चाँदती, करि रही अमित प्रकाश। 
लूमि झूमि घन ऊपर वरघषत, दामिनि रूप विलास॥ 
अंग-अंग प्रति अमित माथुरी, जो देखे सो मोहै। 
हां बलि जाऊँ बताइ “किशोरी', ऐसी धौं कहौ को है?।। 
[१७] 
चली है कुँवरि राधिका निकुंजभवन रवन-पास, 
स्जि सुवासित भौँँवर संग-संग संग। 
आड़ रसिकराड़ निकट लई है भुजनि झेलि मेलि, 
करत केलि परस्तत सुख अंग-अंग अंग।॥। 
जुरत नैंन टुटत हार अंचल उर छूटत बार, 
अलि कटाक्ष भृकटि पझंग रंग-रंग रंगा 
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ज्ता खरिया देसिब दुद्दुनि “नागरिया' लतनि-ओट, 
तन-सन गति श्रवन नैंन पंग-पंग पंगा॥। 


[१७७] 
केलि के मन्दिर सेज सरोजनि, लाड़िली-लाल दियैं गरबाहीं। 
देखति मध्य निमेष महा दुख, लोच्नन लोल तृषा न सिराहीं॥ 
साँवल उज्ज्वल केलि कला रस, माधुरी सार सुधा वरषाहीं। 
गराइन-चारत मल्‍ल-पछारत, कुंज केँ आँगन आवत नाहीं॥ 


[१७८] 
पौढ़े साँवरे नैंदलाला 
कुंज मंदिर सुभग सज्या, संग राधा बाला॥ 
मृदुल गेंदुक सीस तर पर, भुजा स्थामल गौर। 
पिले उर सौं डरज प्रिया-पिय , रप्तिक खबर सिरमौर।॥ 
अथधर अपृत पियत प्रीतम, घुरत मंजुल नैंन। 
एक अंबर “हित दामोदर', ओढि मूरति मैना॥ 


[शछर] 
सेज विराजत प्रीतम-प्यारी। 
प्रफुलित कंज सु फूले दोडजन, तैसिय शरद उजियारी॥ 
बोलत कोकिल अनुपम शब्दनि, काम केलि अनुसारी। 
निरखत सुख लल्ितादिक आली, प्रेम बढ्यौ अति भारी॥ 
मदन-जुद्ध अँग-अंग परस्पर, नागरि नवल बिहारी। 
अवदति रसना कटि-वसना ऊपर , विरमि केलि बलकारी॥ 
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कल जस गावत नूपुर की थुनि, प्रीतम हरि मनुहारी। 
अपनेई रँँग रँंगे जुगलवर, “हित विलास' बलिहारी॥ 


[१००] 
लड़ैती जू के लोचन नींद भरे। 
पलक झपत पिंजरनि रूकि खंजन, मृदु अकुलानि खरे।। 
प्रीतम सन्त बाँधनि जु अति बलीं, बाँकी रीति अरे। 
रजनी अलप रही अब लगि ये, रति-रन-सूर लरे॥ 
इत उत अति सनेह बस रहि गये, चिवुकनि कर जु थरे। 
शशि सौं मनु अरि भाव मिटावन, वारिज पाँड परे॥ 
बेसरि कौ सोती अधरनि बिच, लेखि दृग थकित करे। 
मनु भुगु-नंदन सरसुति धारा, गोता लै उछरे॥ 
किथौं अंजन के भार नवे पल, किथौं छबि भार भरे। 
किधौं अति सूनी जानि नींद नें, पलक-कपाट जरे॥ 
स्रोवत हू दरसत जु अथ खुले, प्रीतम-ओर ढरे। 
वृन्दावन हित रूप अमल सौं, छकि-छकि सुधि बिसरे॥ 


(९<९] 
पौढ़े श्रमित ललित किसोर। 
'बिनुसित सोभा सिन्धु सजनी, मो मति लहति न ओर॥ 
दिये उसीसा सीस तर बनी, बदन सुसिकनि थोर। 
अधर रहि गई खंडि वीरी, अधखुली द्रग कोर 
आनन ऊपर यौँ विराजत, नील पट के छोरा। 
शशि मंडल पै मनहूँ, रचिजा, बहति छबि सौं जोर॥ 


श्रीहित राधावल्लभ अष्टयाम 


सोवत ह्‌ जु सनेह-उरझनि, चिवुक कर टकटोर। 
वृन्दावन हित रूप वरषत, मैन के चित चआओर॥ 


(१०८२) 
शोभा देख री अब आड़ा 
नींद बस भई प्रिया, प्रीतम रुत्चि पलोटत पाड़ा 
आँगुरी चाँपत ललाई, लसति है. इहिं. भाड़ा 
होय कौ अनुराग पिय मनु, तहाँ उलिल्यौ जाड़ा॥ 
मृदुल तरुवा परस तें कछु, लाल जीय सँकाइा 
सरसि आवतु प्रेम अति बल, हियौ लेत दबाड़॥ 
सनै-सने वलोटिबौ, प्यारी जगि न ज्यों अनखाड़ा 
हरतु है ज्याँ चोर पर-वितु, स्वॉस लेत डराड॥ 
दुरी उर-अभिलाष पूरन, करत भाग मनाड़ा 
वृन्दावन हित रूप पिय कृत, देखि उठी मुसिकाइ॥ 
[१<३॥ 
पौढ़े दोड लल्लित लतानि तरे। 
सुमन-सेज सुख-रासि सनेही, अधरनि-अधर धरे।॥ 
'उरजनि-उरज जोरि कंटि सौं कटि, लपटि भुजानि भरे। 
यह रस मत्त मगन मन सोयें, “भगवत' खिजन करे॥ 
प्‌ श्थ्ड] 
त्तेरी अँखियाँ नींद घुमाइ़याँ। 
भुत औसर वदन-रूप-सर, खंजन जुग मनौं ज्हाइयाँ॥ 
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झुकनि झुकत ताटंक कपोलनि, निकट जानि अकूलाइयाँ। 
मुँदत रिक्‍लत मनु कमल रस भरे, रवि-शश्ि लस्बि इक ठाँड्याँ॥ 
केलि गहर छल्ि मीन उप मनु, दुरि-दुरि देत दिखाड़याँ। 
चृन्दाबचन हित रूप भीर पर, प्रीतम रीक्िि बिकाइयाँ॥ 


[१८५] 
लड़ैती जू के आलस नैंन भरे। 
दीरघ चपल सुरत-सुख-पूरित, झपि-झपि पुनि उघरे॥ 
मनहँ. रूप पल-पिंजरनि भीतर, खंजन आनि धरे। 
तिनहि उलंधि उड़यौ चाहत हैं, जिय अकुलाइ खरे॥ 
जबहि जम्हाति छबीली नागरि, कर ऊँचे जु करे। 
चुटकी देत रसिक प्रीतम तब, सरस सनेह ढरे॥ 
निजुअलि सुहथ जिमाइ सँँबारति, सुंदर कच्य बगरे। 
शीतल जल अँचवाइ़ पान दै, तत्सुख प्रान अरे॥ 
च्ाँपति चरन तोरि तृन छवि-सागर दूग मीन ररे। 
वरनति प्रेम पहेली म्‌ख तें, अमृत वचन उचरे॥ 
निद्रा बस पौढ़े जु श्रमित सँग, मन्मथ सैंन लरे। 
वृन्दावन हित रूप सुरत-रनन, जाने सूर परे॥ 

[१८६] 
रंग भरे दोड लाल री, छकनि छके छबि राजैं। 
बैठे सेज गुलाब की, अंग अनंगनि साजैं॥ 
'कोक-कलनि के भाय सौं, कर-दृग नचनि उमंगा। 
विहँसत भरि अँकवारि लै, सरित्र लखि प्रेम अभंगा।॥। 


परिरम्भन-चुम्बन चअतुर, उर सौं उर जु मिलाबैं। 
सुरत-समर रस में मगन, हितअलि नैंन सिरावैं॥ 
कल कंंकन-क्रिंकिनि नदित, नूपुर ध्ुनि रही छाई। 
'बिछियन रव कल हंस मनु, वलय रू चुरी घुराई॥ 
पग पेलनि झगरनि मुदित, चिजबुक सुचारू प्रलौवीं। 
नीवी-बन्धन डोरि कटि, शिथिल उरज पट गोवैं॥ 
मल्हकि बाँहु रुरकत सु उर-हार-हमेलनि तोरें। 
प्रेम-रसासव में मगन, अधर सुधा रस बोरें॥ 
ललितादिक चअहूँँ. दिशि खरीं, रंक्षनि दूग टक लायीैं। 
हित ललितकिशोरी धन विलसि, 

चट करजनि बलि जावैं॥ 


प्श्थ्छा 
प्रिया उर फूलनि नई-नई। 
छिन-छिन प्रति औरे गति बदलत, तन-मन फूल छई॥ 
फूल श्रृंगार बने तन श्ोभित, जगमग जोति भई। 
'फूलनि बरसत फूलनि सरसत, मनु गौर घटा उनई॥ 
छब्ि पावस रितु मनु झर लागी, पिय-तन-मन भिंजई। 
फूले हाव-भाव कल कोकन, फूली केलि नई॥ 
विलसत मौज सौंज फूलनि लै, सुरत-समर-विजई। 
'पिबत रस्तासब दोऊ छिन-छिन, तन-मन सुधि भुलई॥ 
हितसजनी फूली गुन गावति, बीना अंक लई। 
“विमलअली हित” जारत पुष्पनि, जै धुनि कूंज छई॥ 
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(१८८ ] 

लाल की अँखियाँ रूप-लुभानी। 

रूप प्रिया कौ विध्यौ उर अन्तर, ताही सौं ह 
एक झलक प्यारी बिनु देखे, अलप कलप ज्यौं बिहानी। 
'पीवत रहत सदा दृग भरि-भरि, तृपित तऊ नहिं मानी॥ 
डर भयौ नयन नयन भये उर अब, हितसजनी सम्हरानी। 
यहापि कुँवरि लाल ढिंग बैठी, प्रीति हियेँ घुमड़ानी॥ 
बेगहिं अति अकुलाय लाल कौं, आँकौ भरि लपटानी। 
यह हित रूप विलोकत निजु अलि, “शशिमुख्ि' सबहि भुलानी॥ 


शीतकालीन सैंन के पद 


[१५०९ ] 
अद्भुत सेज आजु की बनाई। 
अति ही कोमल बसन अनृपम, दुग्ध-फैंन की कहा बड़ाई।॥ 
अरुन निहाली मजीठ रंग की, रई केसरी अति झलकाई। 
नाना सुगंधनि नव निक्रुंज़ में, पिय-प्यारी सन भाई॥ 
हरषत वरघत फूलनि तन-मन, अतन चौंप अधिकाई। 
पीझि परस्पर भींजि रसिकवर, आनॉँद उर न समाई॥ 
बह सुख देखत सहज सखी जे, ललितादिक महलाई। 
नैश्री कमलनैंन हित संतत विलसौ, गौर-स्याम सुखदाई।॥ 
[९९० ] 
राजत दंपति मृदुल सेज पर, ओडढ़ें स्याम सुदेस रजाई। 
| कंचन के फूलनि सौं लाल रुई झलकत, सिंगार-भूमि तामें- 


| प्रीति-फुलवारी, सींचि. अनुराग खिलाई॥' 


सा रहीं ललितादिक चहेँ दिसि, जाल रन्ध है निरखत शोभा, 
तहाँ कछू उपमा मन आई। 
प्रेमदासि हित मनौं सैंन-गृह, चन्‍्द्रमान की पहिरी माला, 
झलमलात अछवाई॥ 


(१९१] 
रंगमहल बैठे गलवहियाँ, हिमरितु करत प्रसंश धनी-धना 
मूरति लाड़ उभय देसित्र सजनी, आजु भयौ चाहत मन इक तना 
नेह निहोरि देत सुख बीरी, बेदनि मसरस जनाबत सन-सना 
वृन्दावन हित रूप असीसत, शोभा लरिब्र बलि जात सखीजन॥ 


[१९२] 
रंग के महल में रँगीले सब साज धरे, 
प्यारी रँगी प्यारे-रँग प्यारौ रंग प्यारी के। 
गिलम गलीचानि गददा मसलंद लगि, 
विराजे प्रिया-लाल परदा छोरे जु तिवारी के॥ 
रूचिर अँगीठी हू रोशनी बहु भाँति करि, 
अल्लिगन विलोकत हैं ठाढीं ढंग जारी के। 
“मोहन हित' दम्पति जू हिम की बहार में सु, 
करत बिहार पट मूँदि चित्रसारी के॥ 


(श्र३] 
श्रीहरिबंश -सरोज-पद, _'अलिगोविन्द' आधार। 
पिबत नेह-सौरभ, सदा मत्त भयौ गुंजार॥ 
मत्त भयौ गुँजार, हार हित-नास-गिरा-जस। 
करत सिथुन-गुन-गान, केलि क्रीड़ा सुख सर्वसा॥ 


हा ओहित राधावल्‍लभ अष्टयाम 
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'कंज कुसुम की काुंज में, बिहरत जुगलकिशोर हद। 
श्रीव्यासनंद की कृपा तें, सहज पलोटौं कुँवरि पद।॥ 
रसिक नाम ध्वनि 
( १९४] 

जय जय राधाबलल्‍लभ गुरु हरिवंश। 

रँगीलौ राधाबल्‍लभ हित हरिवंश॥। 

छबीलौ राधाबल्‍लभ प्यारी हरिवंशा 

रसीलौ राधाबलल्‍लभ जीवन हरिवंश॥ 
जै हरिवंश जै जै हरिवंश जै जै जै हरिवंश॥ जै जै राधा०।॥ 
श्रीवृन्दाचन._ रानी. राधावलल्‍लभ नृपत्ति प्रसंश। 
हित के बस जस रस लर थरिये, करिये श्रुति-अवतंश।॥।१॥ 
बंशीवट जमुनातट धीरसमीर, पुत्निन सुख-पुंज। 
बिहरत रंग रँँगीले हित सौं, मण्डल-सेवाकुंज।॥२॥। 
ललित विशाखा चअम्पक चित्रा, तुँगविद्या रँगदेवी। 
इूँदुलेखा अरू सखी सुदेवी, सकल जूथ हित-सेजी॥३॥ 
श्रीवनचन्द्र श्रीकृष्णाचंद्र, श्रीगोपीनाथ. श्रीमोहन। 
नाद-विन्दु परिवार रँगीलौ, हित सौं नित छबि जोहन॥ड॥ 
नरवाहन श्रुवदास व्यास, श्रीसेवक नागरीदासा 
बीठल मोहन नवल छबीले, हित-चरननि की आसा॥८॥ 
हरीदास नाहरमल गोविंद, जैमल भुवन सुजाना 
'खरगसेन हरिवंशदास, परमानद के हित प्रान॥६॥ 
गंगा-जमुना कर्मठी अरू, भागमती ये बाई। 
हित जू की चरन शरन है कैं इन, दंपति-संपतति पाई॥७॥ 


रा राधावलल्‍लभ अष्टयाम 
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दास चतुर्भुज कन्हर स्वामी, अरू प्रब्रोध कल्याना 
स्वामी लाल दामोदर पुहुकर, सुन्दर हित उर आन॥८॥ 
हरीदास तुलाधार और यशवंत महामति नागरा 
रसिकदास हरेकृष्ण दोऊ ये, प्रेम भक्ति के सागर॥ए॥ 
मोहन माथ्ुरीदास द्वारिकादास परम अनुरागी। 
श्यामशाह तुँमर क्कुल हित सौं, दंपति में मति पागी॥१०॥ 
श्रीहित शरन भये अरू अब हैं, फेरहु जे जन ह्लै हैं। 

प्रेम भक्ति उर भाव-चाव सौं, वृन्दावन निधि पै हैं॥९९॥ 
रसिक-मसंडली में या तन कौं, नीकैं ढंग लगावौ। 
दम्पति-जस गावौ हरघावौ, हित सौं रीझिः रिझाबौ॥९२॥ 
देवनि कौ दुर्लभ नर देही, सो तैं सहजहिं पाई। 

मन भाई निधि पाई सो क्‍्यौं, जानबूझिस बिसराई॥१३॥ 
एक अहंता ममता ये हैं, जग में अति दुखदाई। 

ये जब श्रीजू की ओर लगैं तब, होत परम सुखदाई।॥।१४॥ 
मात-तात-सुत-दार देह में, मति अरूझ्ौ मति मंदा। 
श्रीहित किशोर कौ ह्लै चकोर तू, लखि “वृन्दावन चंदा '॥९५॥ 


'फलस्तुति 
श्र] 
अब कर दो कृपा की कोर, हित प्रभु! या अलि पै। 


निशि-दिन तेरौ ही गुन गाऊँ, रटना लगाऊँ निशि भोर॥हित*०॥! 
भाँति-भाँति के भोग लगाऊँ, व्यंजन बनाऊँ घृत-बोर॥हित*॥॥ 
भाँति-भाँति श्रृंगार बनाऊँ, मुकट बनाऊँ कलियाँ तोर॥हितन॥। 
घृत-कपूर सौं आरति वारूँ, नजर उतारूँ तृण तोर।हितण। 
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निर्त करत तेरा हित जस गाऊँ, ना काहू कौ जोर।॥हित०॥ 
शज्िसुखि अलि अब वेगि कृपा करौ, 
कब होय जीवन कौ भोर।हित*॥ 


[१९६] 

'जय जय श्रीहरिवंश कहौ मिलिकीं। 

सुन्दर व्याससुबन जन बल्‍लभ, करि दरसन पाँयन चलिकीं॥ 
प्रेम-पियालौ परगट कीयौ, पियौ साधु सब हिलमिलिकीं। 
चढ़ी खुमारी महा मशथ्चुर रस, युगल रूप नैंननि झलकीं॥ 
मेटी आन कानि व्रत-संयम, एक भरोसे राधावर कैं। 
अगनित जग में रंक जिवाये, श्रीराधा नामामृत फलिकीं॥ 
शरनाये अपनाये निज करि, कृष्णदास हित बल्लि-बलि कैं॥ 


[१९७] 
जै जै राधावल्‍लभलाल, जै जै व्यासकुँवर वर लाल। 
अधम-उधारन दीन के बन्धु, करुणा सिन्धु क़पाल॥ 
मोर मुकट मकराकृत कुण्डल, मुरली अधर रसाल। 
नासा-मुक्ता लसत अनूपम, बैंदी झलके भाल॥ 
अलक झलक छब्रि वदन-कमल पर, लोचन लोल विशाल। 
हँसन दसन दुति दामिनि दमकीं, बाजूबंद रसाला॥ 
घूमघुमारा बागौ सोहै, उर बैजंती माला 
कटि-किंकिनि पग-नूपुर बाजैं, गज गति चाल मराला॥ 
वृन्दावन की कुड्ज गलिन में, मोहि लईं ब्रजबाला 
जैश्रीकमलनयन हित रूप उजागर, शरणागत-प्रतिपाल॥ 


श्रीह़ित राधावललभ अष्टयाम 


श्रीहरिवंश सार श्रुति वरन्यौ, राधा-हरि-जस गावौ रे। 
जीवन थोरौ थिर कछ नाहीं, काहे जनम गमावौ रे॥ 
यह रविजा तट यह वृन्दावन, यह सत्संग न पावौ रे। 
यह नर देह सजन प्रभु दीज्ही, ताहि न जिषै हराजौ रे॥ 
यह कौतिक बिलास रस लीला ,गुरु दत मनहिं लगावौ रे। 
यह अदभुत औसर बसि कुंजनि, दम्पति कौं दुलराबौ रे॥ 
यह रसना गौरांग-श्याम-गुन, चरितनि में सरसावौ रे। 
वृन्दावन हित रूप मिथुन कौं, नव-नव लाड़ लड़ावौ रे॥ 


[श्र] 
'पर की घट उत्कर्ष निज, प्रभु सौं सह्यौं न जाता 


अपने पति हरिवंश की ,किहि विधि कहियें बात॥ 
'किहिं विधि कहियें बात, मौन हो है कै रहिये। 
निन्‍्दक निन्दा करैं, मारि मन सोऊ सहिये॥ 
निन्दक निंदा करैं, उलटि नहिं दीजै उत्तर 
पति कौ रुख पहिचान, उबरिये पाँयन पर-पर॥ 


[२००१ 

हित धर्म को तो समझो, हित मर्मा हो जो तुम। 
हृदय-बेधी न बनो तुम, मर्म भेदी हो जो तुमा॥ 
हित-धर्म की ध्वजा-पताका,यौं न फहराओ तुम। 
चोट खाये हुए को, आहत न पहुँचाओ तुम॥ 
दूसरे की आह में, सुख अपना डढूँढते हो। 
'काँटे की बात करते, आश फूल की करते हो॥ 


द्ड श्रीहित राधावललभ अष्टयाम 

कन्‍ववन्‍तककनजतससकलकज्कतससक्कससकससजक्कस्स्ततसजक्कक्ज्ककजनक 
इन्सान बनो पहले, हित धर्म ना डुबाओ। 
हित मर्म को तो समझो, हित धर्मी जो कहलाओ॥ 
शूरवीर ना बनो तुम, मरे को यौं मारकर। 
हित धर्मी ना बनो, हित धर्म को उजाड़करा॥ा 
“हित-धर्म” इस शब्द की, गरिमा को जरा समझो। 
हित धर्मी जो कहाओ, हित मर्म को जरा समझों॥ 
हित जू के हैं जे भजनी, मत्सर न करो उनसे। 
इष्ट है उन्हीं मैं बैठा, जरा द्वार खोलो मन के॥ 
जुल्म और कहर की, वर्षा न करो तुमा 
हित धर्म को तो समझो, हित मर्मी हो जो तुमा॥ 
जुल्म कितना भी करो उन पर, वख्त बरबाद जायेगा। 
दीवानगी न उनसे, कोई छीन पायेगा॥ 
चलते हैं हित के पथ पर, रण-बाँकुरे हैं वे। 
मरकर भी जिन्दा रहते, हृदयों में सबके वे॥ 


६.8 


अश्रीहित राध्वावल्‍लभ अष्टयाम प्‌ 
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नित्य निक्रूंज में विवाहोत्सव 
[२०१] 
खेलत रास दुलहिनी दूलहु। 

सुनहु न सखी सहित ललितादिक, 
निरस्बि-निरस्बि नैंननि किन फूलहु॥ 

अति कल मधुर महा मोंहन धुनि, 
'उपजत हंस-सुता कै कूलहु। 

थेई-थेई बच्चन मिथुन मुख निसरत, 
सुनि-सुनि देह दशा किनि भूलहु॥ 

मृदु पद-न्यास उठति कुमकुम रज, 


अदभुत बहत समीर दुकूलह्ढ। 
'कबहूँ स्थाम स्यामा दसनांचल, 
'कच-कुच-हार छुवत भुज मूलहु॥ 
अति लावण्य रूप अभिनय गुन, 
चाहिंन कोटि काम समतूलह। 
भूकू॒टि विलास हास रस बरसत, 
जै श्री हित हरिवंश प्रेम रस झूलहु॥ 


छन्द चारी- [२०२] 
स्खियनि कै उर ऐसी आई। व्याह विनोद रचैं सुखदाई। 
यहै बात सबके मन भाई। आनँद मोद बढ़यौ अधिकाई॥ 
बढ़यौ आनंद मोद सबकें, महा प्रेम सुरंग रँँगीं। 
और कछ न सुहाड़ तिनकौं, जुगल-सेवा-सुख-पगीं॥ 


अपार पक पर पक प5८पप का < पा ८८८ पाक. 

। रच श्रीहित राधावल्‍्लभ अष्टयाम 

ऋऋछल्‍न्‍ूवतबजबजकजतकबकतक्कदच्सक्क्ककक्क्कछकछक्कचसकककक कक डक कक 
निशि-ह्यौस जानत नाहिं सजनी, एक रस भींजी रहैं। 
गोप-गोपिनु आदि दुर्लभ, तिहिं सुखहि दिन प्रति लहैं।।९॥ 
यह नव दुलहिनि अति सुकमारी। ये नव दूलह लालबिहारी। 
रँगभीने दोऊ प्राननि प्यारे। नब-सत अंगनि-अंग सिंगारे॥ 
चबसत सिंगारे अंग-अंगति, झलक तन की अति बढ़ी। 
मौर मौरी सीस सोहैं, मैंन-पानिप सुख चढ़ी॥ 
जलज सुमन सु सेहरे रवि, रतन-हौरे जगमगेैं। 
देखि अद्भुत रूप मनमथ, कोटि रति पाँयन लगैं॥र।॥ 
शोभा मंडप कंजनि द्वाैँ।हित की बाँक्षी वन्दनवारैं। 
कुमकुम सौं लै अजिर लिपायौ। अद्भुत मोतिनु चौक पुरायौ॥ 
पुराइ अद्भुत चौक मोतिनु, चिलल र्यमना बहु करी। 
आइ दोउ ठाढ़े भये तहाँ, सबनि की गति पति हरी॥ 
सुरंग मेंहदी रंग राच्षे, चरन-कर अति राजहीं। 
विविध रागिनि किंकिनी अरू, मधुर नूपुर बाजहीं॥३॥ 
वेदी-सेज सुदेस सुहाई। मन-दृग-अंचल ग्रन्थि जुराई। 
रीति भाँति विधि उचित बनाई। नेह की देवी तहाँ पुजाई॥ 
पूजि देवी नेह की दोठ, रति-विनोद बिहारहीं। 
तिहि समैं सरिव ललितादि हित सौं, हेरि प्राननि वारहीं॥ 
एक चैस सुभाव एके, सहज जोरी सोहनी। 
एक डोरी प्रेम कली “श्रुव', बँधे मोहन-मोहनी॥४॥ 


[२०३] 


अरिल्ल छन्‍्द- 
श्रीवृन्दावन धाम रसिक मन मोहहीं। 
दूलह-दुलहिनि-व्याह सहज तहाँ सोहहीं॥ 


. राधावल्‍लभ अष्टयाम 
'डक्छरूकक5ककठरुसक 5४७७७ करूठ ठ 655७ कक कक कक कक क लक कलडजूक 
नित्य सहाने पट अरू भूषन साजहीं। 
नित्य नवल सम वैस एक रस राजहीं॥ 
शोभा कौ सिर मौर चन्द्रिका मोर की। 
चबरनी न जाड़ कछ छबि नवल किशोर की॥ 
सुभग माँग रँग रेख मनौं अनुराग की। 
झलकत मौरी सीस सुरंग सुहाग की।॥ 
'मणिनु खच्ित नव कूंज रही जगमग जहाँ। 
छलब्रि कौ बन्यौ बितान सोई मंडप तहाँ॥। 
वेदी-सेज सुदेश रची अत्ति बानिकें। 
भाँति- भाँति के फूल सुरँग बहु आनिकीं॥ 
'गावत मोर-मराल सुहाये गीत री। 
सहचरि भरी आनन्द करत रसरीति री॥ 
अलबेले सुक॒मार फिरत तिहि ठाँव री। 
दृग-अंचल परी ग्रन्थि लेत मन भाँवरी॥ 
कँगना प्रेम अनूप कब॒हूँ नहिं छूटहीं। 
पोयौं डोरी रूप सहज स्रोन दूटहीं॥ 
रच रहे कोमल कर अरू चरन सुरंग री। 
सहज छलब्बीले कुँवर निपुन सब अंग री॥ 
नूपुर कंकन किंकिनि बाजे ब्बाजहीं। 
निर्त्तत कोटि अनंग-नारि सब लाजहीं।॥। 
बाढ़बौ है मन माँहिं अधिक आनन्द री। 
'फूले फिरत किशोर वृन्दाबन चन्द री॥ 
'सखियन किये बहु चार अनेक विनोद री। 
दूधाभाती हेत बढ़बचौ मन मोद री॥ 


कल 
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ललित लाल की ब्रात जबहि सरिबयन कही। 
लाज सहित सुक्ुमारिे ओट पट दै रही॥ 
नमित ग्रीव छबि-सींव क्ुःुँवरि नहिं बोलहीं। 
बुधि बल करत उपाय घूँघट पट खोलहीं।॥। 
कनक कमल कर नील कलह अति कल बनी। 
हँसत सखी सुख हेरि सहज शोभा घनी॥ 
वास-चरन सौं सीस लाल कौ लावहीं। 
पानी वारि रःँवरि पर पियहिं पिवावहीं॥ 
मेलि सुगन्ध उगार सो वीरी खबाबहीं। 
समुझि कुँवरि मुसिकाइ अधिक सुख पावहीं॥ 
और हास-परिहास रहसि रस रोँँग रह्यौ। 
'नित्यविहार-विनोद यथामति कछ कह्मौ॥ 
अंचल ओटि असीस सख्बी सब दैंहिं री। 
'पल-पल बढ़हु सुहाग नैंन सुख लैंहिं री॥ 
जैसेँ नवल विलास नवल-नवला करें। 
सन-सन की रूचि जानि नेह-विधि अनुसरें॥ 
बैठी हैं निजु कुंज कुँवरि सन मोहनी। 
झलकत रूप अपार सहज अति सोहनी॥ 
च्वाहि चाहि सो रूप रसिक सिरमौर री। 
भरि आये दोऊ नैंन भई गति और री॥ 
अति आनँद कौ मोद न उरहिं समात री। 
रीक्षि-रीझिस रस भींजि आपु बलि जात री॥ 
अरुझे मन अरू नैंन बढ़यौ अनुराग री। 
एक प्रान छ्वै देह नागर अरू नागरी॥ 


न राधावल्लभ अष्टयाम 


यौं राजत दोउ प्रीतम हँसि सुसिकात री। 
निरखि परस्पर रूप न कबहूँ अघात री॥ 
'तिनहीं के सुख रंग सखी दिन रँँगमगीं। 
और न कह्डू सुहाइ एक रस सब पगीं॥ 
उभय रूप रस सिन्धु मगन जहाँ सब भये। 
दुर्लभ श्रीपति आदि सोई सुख दिन नये॥ 
जैश्रीहितश्रुव मंगल सहज नित्य जो गावहों। 
सर्वोपरि सोई होड़ प्रेम रस पावहीं॥। 


असीस 


[२०४] 
लाड़ी जू थारौ, अविचल रहौ जी सुहाग। हो हो हो॥ लाडीण्ा 
अलकलड़े रिझवार छैल सौं, नित नव जढौ अनुराग॥ 
यौं नित बिहरौ ललितादिक सँग, बृन्दाबन तिजु बागा॥ 
जय श्री रूप अली हित जुगल-नेह लखि, मानत निजु बड़भाग॥ 
के । 
प्यारी कर कंकन बॉँध्यौ, भलैं हो लाल तुम खोला 
पानि परसि दुलही के दुलहु, पियरे भये क्रपोला॥ 
स्वेद सिथिल अति हरष हियैं में, मेटी दूग चंचलताई लोला। 
श्रीहरिदास के स्वामी श्यामा कुंजनिहारी , 
निरखि नागरी, आपुह्दी बिकाने बिनुमोल।॥। 
[२०६] 
दूलह लाल दुलहिनी राधा। 
और नाम कवि दृथा ही धरत हैं, कहाँ यह छब् कहाँ प्रीति अगाद्या॥ 
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रूप-रासि रस-रासि रसिक दोऊ , निरखत नैंन पूजत सब साधा। 
दै बीरी “'जै कृष्ण सखी हित', निकट न बिछुरत हैं पल आश्या। 
[२०७] 
जै जै श्रीहित दुलहिनि-दूलहु। 
मौरी-मौर सेहरौ कंकन, बँधे हितहि. रस झुलहु॥ 
करि अधरामृत दूधाभाती, रंगमहल सुख फूलह। 
“हित स्वामिनीशरण ' प्रीतिहि की, ग्रन्थि कबहूँ जिन खूलह॥ 


[२०८ ] 
श्रीवृन्दावन मेंहदी राचनी, सौरभ सरस सुगंधा। 
मसहमहाड़ मंजरी मौरी, भ्रमत भँवर मद आंधा॥ 
मेंहदी कौ रँग चुहचुहौ, रँगे दोऊ सुकुमारा 
रंग रँगमगीं सहचरी, झुकि झूमि झरोखनि-द्वार॥ 
सुभग सुहागिनि रँग भरी, रँगभीनौ सुहागिनि-कंता। 
मेहदी के रँँग रँगि रहे, सधुप मालती मंता॥ 
रंग कुँवरि के महल में, रंग कुँवरि के हेज। 
रंग क्ुँवरि की बात में, रंग कुँवरि की सेजा॥ 
रंग माती सब बन विभौ, उशै केलि रौंगरासी। 
जै श्री दामोदर हित कृपा तें, निरखै “मोहनदासी '॥ 


[२०९ ] 


व्याह सुख बविलसि व्यारू कीना 
अँचवन करि आरोगी वीरी, आरति बारि. सखीन॥ 


राधावलल्‍लभ अष्टयाम १०५ 
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उमहि चलनि चित चौंप चाव चहि, तत्सुख सरिबनु प्रवीन। 
ततलप निकट मेवा-फल बहु विधि, साजि प्रथम धरि दीना॥। 
अँतर सुगंधित पान डबा भरि, राखे भाँति नवीना 
मंगल रैंन सुहाग सु गावत, दम्पति-सुख उर भीन॥ 
चितवनि-मुसिकनि सहज बनी पुन्ति, बतियनि रस लवलीना। 
बद्यौ आजु विवि प्रेम सुरस जहाँ, लाज भई वपु खीन॥ 
कोक-कलानि विलासनि में नित, निपुन न कोऊ हीना 
गौर-श्याम राँचे तन-मन गँसि, ज्याँ नीर अगाधहिं मीना 
यह सुख लहि हित रूप कृपा बल, को पलटौ जु उरीना 
हित रूपा निज दासि राधिकातज्रण बलैया लीना॥ 


[२१०१ 
बनी चित्रशाला। लसैँ दीपमाला॥ 
बजैं द्वार वीना। बजावैं प्रवीना॥ 
चने फूल फूले। अली-वृन्द झूले॥ 
पढ़ें कीर-सारौ। बढ़े रंग भारौ॥ 
बने मोर-सोरी। बना संग गोरी॥ 
सख्वी रंग रागीं। सदा मोद पागीं॥ 
'फबे सेहरा री। नये नेहरा री॥ 
रची पुष्प सज्जा। सच्ची है सु लज्जा॥ 
यहै फूल सैनी। किथौं दुग्ध-फैनी॥ 
बनी जू विराजैं। बना संग राजैं॥ 
वधू रूप सींवाँ। किये नम्न ग्रीवाँ॥। 
अहा मोद माती। महा रंग राती॥ 


हियैं हार मोती। दिपैं अंग-जोती॥ 
गले पोत कारी। कुचैं पीनता री॥ 
लसे भाल टीकौ। रचौ है सु नीकौ॥ 
लटैं अल्प लोलैं। कपोलनि कलोलेैं॥ 
दियौ है दिठौना। मनौं भूृंग छौना॥ 
बनी भौंह ऐंठी। सदा ही अमैंठी॥ 
लसैं कर्णफूली। प्रभा है अतूली॥ 
हँसें हैं रसाली। फजी होठ लाली॥ 
महा रूप जुक्ता। डुलें नाक-मुक्ता॥ 
चलें नैंन बाँके। रहैं हैं न ढाँके।। 
बड़े हैं ढरारे। भरे नेह भारे॥ 


खुलैं फेर झंपैं। लखैं लाल कम्पैं॥ 
करें चोट ऐसी। नहीं ओट तैसी॥ 
भरे भाय “दृन्दा'। बने मोद कन्दा॥ 


छ 


हि अ्रीह्षेत रसिक नामावली & 


जै जै राधाबललभ श्रीहरिवंश। 

जै जै श्रीसेवक रसिकन अवतंश॥ 
जै जै राधाबल्‍लभ अ्रीहरियंशा 
जै जै श्रीवृन्दावन श्रीवनचन्दा। 


७ श्रीहित जू के निज कृपापात्र & 


१. श्रीहित सेवकजू. (बरणोकार। क्के पग्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
२. श्रीज्ञानूजी के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
३. श्रीछबीलेदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
४. श्रीबीठलदासजू (जणीकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
५. श्रीमोहनदासजू के प्रान जीवन धन भ्रीहरिबंश। 
६. श्रीनाहरमलजू के प्रान जीवन धन श्रीहरियंश। 
७. ओऔररंगाजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
८. श्रीमेधाजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
९. श्रीगांगूजू के प्रान जीवन धन अ्रीहरिवंश। 
१०. भ्रीगोविन्दाजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
१४. श्रीसेवाजू (जाणोकार) क्के प्रान जीवन धन ओहरिवंश। 
१२. श्रीनन्दाजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
१३. श्रीखेमदासजू (वाणौकार) व्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
१४. श्रीसंतदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
१५. श्रीरक्मितिजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
१६. श्रीकृष्णदासीजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
१७, श्रीमनोहरीजू क्फे प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
१८. श्रीवनमालीदासजू._ (वार्णाकार) र्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
१०३ 
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| १९. श्रीकृष्णदासजू (वाणीकार) क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
है २०, भ्रीगोपीताथजू (जाणीकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
२५. श्रीमोहनदासजू (आणीकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
२२. श्रीसाहिबदेजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
२३. श्रीराइबदेजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
२४, श्रीस्वामीजू “हरिदासज' (लाजोकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
२५. श्रीनरवाहनजू (जणौकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
२६. श्रीनवलदासजू (बाणाकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
२७, श्रीव्यासदासजू (वाणोकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
२८. श्रीपरमानन्ददासजू के प्रान जीबच धन श्रीहरिबंशा 
+ २९. श्रीप्रमदानन्दजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
| ३०. श्रीपूरनदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
३९. श्रीप्रबोधानन्दजू (बाणोकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
३२. श्रीगंगाबाई (आणोकार) के प्रान जीवन धन अश्रीहरिबंश। 
३३. श्रीयमुनाबाई (बष्तेकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
३४, श्रीकर्मठीबाई के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
३५. भ्रीहरिबंशदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
३६. श्रीहरिदास पंडित के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
३७. श्रीहरीदास तुलाधार के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
३८. श्रीअलिमोहनजू (बाणीकार) व्के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
३९. श्रीजनमोहनजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
॥ ४०. श्रीखरगसैनजू (वाणीकार) क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
४९. श्रीबालकृष्णजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
४२. भ्रीमुरलीघरजू (जणोकार) क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
४8. श्रीमनोहरदासजू के प्रान जीबन धन श्रीहरिबंश। 
| ८ अ्रीकिशोरजू के प्रान जीवन घन श्रीहरिवंश। 


४५. श्रीगोपालदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
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४८. श्रीनागरजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 


४७. श्रीहरीदासजू के प्रान जीलन धन भीहरिबंश। 
४८. श्रीप्रियादासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
४९. श्रीरसिक ग्वाल के प्रान जीवच धन श्रीहरिबंश। 
५०. भ्रौजैनी सराबगी के प्रात जीबत धत श्रीहरिबंश। 
& श्रीहित सम्प्रदायी अन्य रसिक & 
[अव] 


५९१. श्रीअनन्तभदट्टजू._ (जागीकाए) के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
७५२. श्रीअनन्यअलीजू._ (छरगौका) के प्रात जीवन धन श्रीहरिबंश। 
५३. श्रीअनन्यदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 


५४. श्रीअतिबल्‍लभदासजू के प्रान जीवन थ्न श्रीहरिवंश। 
(ज्णीकार) 

५५. श्रीअलिभगवानजू._ (कणोकाए) क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 

५७. श्रीअभयरामजू (जाणोकाए) व्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 


(७. श्रीअलबेलीशरणजू (वाणंकार) कक प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
५८. श्रीअलबेलीदासजू._ (बाणीकार) द्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवबंश। 


५५९. श्रीअर्जुनहितजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 

६०. श्रीअलिहरिजनजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 

६१. श्रीअमीरचन्द्र शास्त्री (वाणौकार) क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 

६२. श्रीअनन्यगोपालदासजू के प्रान जीवन घन श्रीहरिवंश। 

(झूँठास्वामी-शिष्य) 

६३. श्रीअनुरागअलीजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
[आ] 

६४. श्रीआनन्दीबाईजू._ (करगौकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
[ड्] 


५५ औडज्फासस्जीज खा याणीकार) डे प्रान जीलन धन औहरिजंशा। | (जाणीकार )_ के प्रान जीवन धन श्रीहरिजंश। 


अ्रीह्षित रसिक नामावली 
कक 


[ड] 
६६. श्रीउत्तमदासजू 
६७. श्रीउत्तम नेहजू 
६८. श्रीउत्तमदास नागा 
[ऊ] 
६९. श्रीकधमदासजू 
७०. श्रीकधौदासजू 
[क)] 
७९. श्रीकल्याणपुजारीजू (वाणोकार) 
(गोन्वनचन्द्र-शिष्य) 
७२. श्रीकल्याणदास 'अलिकल्यान' 
( श्रीअलिसोहन -शिष्य) 
७३. श्रीकल्याणमलजू 
(गोब्जोरीलाल शिष्य) 
७४. श्रीकल्याणीबाई 
७०. श्रीकस्तूरीबाई 
७६. श्रीकन्हरस्वामीजू 
७७. श्रीरानी कमलकँवरिजू 


(व्वणीकार) 


(ज्ाणीकार) 


(जाणीकाए: 


(बाणीकार) 
रिजू 
(बाणीकार) 
[का] 
७८. श्रीकाशीरसिकजू “काशीराम' 
(जाणीकार) 
७९, श्रीकान्हदासजू (वाणोकार) 
[कि] 
८०. श्रीकिशोरदासजू 
(गोन्डित रूपलाल जू की प्रेरणा से बस्साने में 
संडल-निर्माता) 


के प्रान जीवन घन श्रीहरिवंश। 
के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
के प्रात जीवन धन श्रीहरिवंश। 


के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 


के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
के प्रात जीवन धन श्रीहरिबंश। 
के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
के प्रात जीवन धन श्रीहरिबंश। 
के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
के प्रात जीवत धन भ्रीहरिबंश। 
के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 


के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 


के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंशा 


श्रीह्वत रसिक नामावली १०७ 
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जीवन धन श्रीहरिबंश। 
(ऑझूँठास्वामो-शिष्य) 

८२. श्रीकिशोरीदासजू. (बाणीकार) जीवन थन अश्रीहरिबंश। 
(९७ वीं शती) 

८३. श्रीकिशोरीदासजू. (वाणीकार) धन श्रीहरिवंश। 
(३९ जी शती) 

८४. श्रीकिशोरीदासजू थ्वन श्रीहरिवंश। 
(साहिबरास-सखुत) 

'- श्रीकिशोरीदासजू घन श्रीहरिबंश। 
(गोन्कीर्तिलाल-शिष्य) 

- श्रीकिशोरीसखीजू ._ (चाणोकार) जीवन घन श्रीहरिबंश। 

.. श्रीकिशोरीशरणजू जीवन धन श्रीहरिवंश। 

- श्रीकिशोरीशरण 'अलि' जू._ के प्रान जीवन घन श्रीहरिबंश। 
छाप- “किशोरी अल्नि' (चाणीकार) 


.. श्रीकिशोरीशरण हे के प्रान जीवन धन भ्रीहरिबंश। 
(औ्रीपरसानन्ददास-शिष्य) 
'* श्रीकिंकर शिवप्रसादजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 


(वाणीकार) 


के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 

।क्‌] 
९२. श्रीकुँवरिअलीजू (जणौकार) के प्रान जीवन थ्वरन श्रीहरिबंशा 
९३. श्रीकुन्दतदासजू महंत के प्रात जीवन धन श्रीहरिवंश। 

(वाणीकार) 

(जणीकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 

(आष्तेकार) व्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा। 

(मस॒ख्कियाजी) के प्रान जीवन था श्रीहरिवंश। 


कक खज+ज-+__++++___+_ 


श्ण्८ श्रीहित रसिक तामाबली 
छलरतरककतबजलबबजजलजकल्क्क्दक्क्क्स्सससदसक कस कक कब सकककस७ 
[के] 
९९. श्रीकेलिदासजू (डअणोकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(६८ की शत्ती) 


१००. श्रीकेलिदासजू (१६ वीं शती) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 

१०९. भ्रीकेवलरामजू._ (जाणीकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
छाप- 'वुन्दावन जीवानि' 

१०२. श्रीकेशवदेव ब्जजवासी के प्रान जीवन थन श्रीहरिवंश। 


(काणीकार) 


१०३. श्रीस्त्रामी केशौरायजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंशा 
[क््‌त 
१०४. श्रीकृष्णदासजू भावुक. के प्रान जीवन घन श्रीहरिबंश। 
(बाणीकाए) 
१०५. श्रीकृष्णदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंशा 


( श्रीहृरिताथ -सुवन एवं गोनहरिप्रसाद-शिष्य) 

१०६. श्रीकृष्णदासीजू ._ (वर्णाकार) के प्रान जीवन थ्न श्रीहरिवंशा 
१०७. श्रीकृष्णप्रसादजू_ (वार्णीकाए) व्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
१०८. श्रीकृष्णअलीजू._ (वा्णकार) के प्रात जीवन धन श्रीहरिबंश। 
१०९, भ्रीकृष्णसखीजू ._ (चार्णकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 


११०. श्रीक्ृष्णगोपाल शर्मा के प्रान जीवन थ्न श्रीहरिवंशा 
११५९. श्रीकृष्णदासजू . 'रीवाँ बाले' के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
११२. श्रीकृष्णदासजू क्के प्रान जीवन थन श्रीहरिवंश। 


(झँठास्‍्वामी शिष्य) 
१९३. श्रीकृष्णाबाईजू “क्ृष्णकुँवरि' के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
(गोबकिशोरीलाल-शिष्या 
१५४. श्रीकृपाअलीजू. (कणाकार) के प्रात जीवन धन श्रीहरिवंश। 
१९५. श्रीकृपारामजू (बाणौकार) व्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 


ज्ः रसिक नामावली 
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१९६, श्रीस्वामी ऋृपारामजू 
(स्वामी श्रौनन्दराम-शिष्य) 
[खु] 
११७. ओ्रीखुश्यालदासजू . (वाणीकार) 
११८. श्रीखुशवख्तरायजू ._(जाणौकार) 
(शोन्‍्नित्यवल्लभ शिष्य ) 
[खे] 
१९१९. भीखेमदासजू ( श्रीकन्द्रसखी शिष्य ) 
[ग] 
१२०, श्रीगरीबदासजू 
१२९. श्रीगरीबदास 
( औवृन्दावनशरण-शिष्य) 
[गि] 
१२२. श्रीगिरिधरहितजू 
१२३. श्रीगिरिधरदासजू 
१२४. ठाकुर गिरिधारी 
१२५. भ्रीगिरिधवारीदासजू (छाणीकार) 
| 
१२६. श्रीगुरुशरणजू 
(गो*श्रीयुलाबलाल-शिष्य) 
[गो] 
१२७. श्रीगोचिन्दअलीजू .(वाणौकार) 
१२८. श्रीगोविन्ददास ज्तोमर 
१२९. श्रीगोविन्दजीवनीशरण 
( श्रीपरसानन्ददास-शिण्य) 
१३०. श्रीपंडित गोपीलालजू (व्ाणीकार) 
१३९. श्रीगोपाल पंडित 
१३२. श्रीगोपालदासजू 


(वाणौकार) 


(जणीकार 3 


(ड्ाणीकार) 
(पीकर) 


के प्रात जीवन घन श्रीहरिवंश। 


के प्रान जीवन 
के प्रात जीवन 


धन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिवंश। 


के प्रात जीवन धन श्रीहरिवंश। 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीबन 


धन श्रीहरिवंश। 
न श्रीहरिवंश। 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


घन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
थन अ्रीहरिवंशा 
थन श्रीहरिवंशा 


के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


श्रन श्रीहरिवंशा। 
अ्न श्रीहरिबंश। 
थन श्रीडरिवंशा। 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


थन श्रीह़रिवंशा 
धन श्रीहरिवंश। 
घन श्रीहरिवंश। 


श्श्० श्रीह्चित रसिक नामावली 
उडछठकबकरजकबसब्कककक्ककल्ल्ककल्कककक्कककक्कतक्जककब्ज्ज्जज्ज्ज्डछ 
१३३. श्रीगोपालप्रसाद शर्मा (ताणोकार) के प्रान जीवन घन श्रीहरिवंश। 
३३४. श्रीगोपालदासजू के प्रैन जीवन धन अश्रीहरिवंश। 
(गो-हितरूप-शिष्य) 
३३५. श्रीगोपीनाथ पाठक (व्राणीकार) के प्रान जीवन धन अश्रीहरिवंश। 
१३६. श्रीगोपीनाथ (कृषाशणजी के साध) के प्रान जीवन थ्वन श्रीहरिवंश। 
१३७, श्रीगोपीदासजू (जे-हूपलाल-शिप्प) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
१३८. श्रीगोस्वामीदासजू ._ (जाणोकार) के प्रान जीवन धन अभ्रीहरिवंश। 
१३९. श्रीगोवर्धनदासजू. (वाणोकार) कक प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
१४०. श्रीगोवर्धननाथजू. (वाणकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
१४९. श्रीगोवर्धनेशजू._ (वाणोकार) क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
१४२. भ्रीगोवर्द्धनदासजू (उ्छान बल्ले) के प्रान जीबन धन भ्रीहरिबंश। 
१४३. श्रीगोरीदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
१४४. श्रीगोपालदासजू के प्रान जीवन थन श्रीहरिवंश। 
(गोन्चचत्रलाल-शिष्य) 
१४७, श्रीगोपालदासजू (भावनापरायण) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(गौदयासिन्धु-शिष्य) 
छ्यं] 
.: श्रीगंगारामहितजू._ (क्षणोकार) के प्रान जीवन धन अभ्रीहरिबंश। 
3. ओगंगादासजू._ 'हित प्रसाद' के प्रान जीवन घन श्रीहरिवंश। 
(गो"गोचिन्दलाल-शिष्य ) (वाणीकार) 
१४८. श्रीगंगादासजू._ “हित प्रसाद' के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
(गो-कल्हैयालाल-जिष्य). (आणौकार) 
घ] 
१४९. श्रीघनश्यामदासज्‌ के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
[घा] 
१५०, श्रीघासीरामजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(पत्तिराम-सुघत ले गो*्हितरू 


श्रीेत रसिक नामावली 
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[च] 

- श्रीस्वामी चतुर्भुजदासजू 

(चाणीकार) 
- श्रीचतुर्भुजदास पाठक 

(जनणीकार) 
- श्रीचन्द्रसखीजू (चाणीकार) 
(गोन्डद्यलाल-शिष्य) 
१५४. शभ्रीचन्द्रसखीजू . (च्ाणौकार) 
(स्वामी श्रीबालकृष्ण-शिष्य) 
. श्रीहित चन्द्रलालजू (वाणीकार) 
- श्रीचतुरअलीजू. (हाणीकार) 


(वणीफार) 

.. श्रीचम्पाबाईजू. (कणीकार) 
. श्रीचरणदास पुजारीजू 

(गोन्कसलसैंन-शिष्य) 


[चि] 


१६१. श्रीचचेंतामणि कायथजू 
(गोब्ब्रजपति-शिष्य) 
(चे] 
१६२. श्रीचेतनदासजू *चितवनि अलि' 


१६४. श्रीजसवन्तजू 
१६५. श्रीजयकृष्णदासजू (बाणीकार) 
(गोन्कसलर्नैंच-शिष्य) 


के प्राच जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रात जीबच 


के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रात जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रात जीबच 
के प्रान जीवन 


धन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिवंश। 
घन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिबंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 


धन श्रीहरिबंश। 
धन श्रीहरिवंश। 


धन श्रीहरिवंशा 


धन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 


5 कु ओऔरह्चित रसिक नामावली 
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प्राच जीवन धन श्रीहरिवंश। 


१६६. श्रीजयकृष्णदासजू (हाणीकार) के 
(गोल्कुजलाल-ज्िष्य) 
१६७. श्रीजयकृष्णअलिजू कके 
(श्नललितलताअलि शिष्य) 
१६८. श्रीजयक्ृष्णदासजू के 
(गो/हितरूप-शिष्य) 
१६९. श्रीजयकृष्ण पुजारीजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
च्के 
के 


प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 


प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 


१७०. श्रीजयदासीजू (वाणीकार] प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 

१७९. भ्रीजयदेव स्वामीजू (चाणीकार) प्रात जीवन ध्न्र श्रीहरिबंश। 

१७२. श्रीजगदीशनारायणजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(गीक्ार) 

१७३. श्रीजगस्नाथदासजू (जागौकाः) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा। 

१७४. श्रीजमुनादासजू.. (बगौकार) के प्रान जीवन धवन श्रीहरिवंश। 
(जो-चतुरशिरोसणिलाल-शिष्य) 

१७५. श्रीजमुनाबाई के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
एवं गोल रासदास-शिष्य) 

१७६. श्रीजमुनाबाई _ (काशीराम-पुत्री) के प्रान जीवन धन श्रोहरिबंश। 

१७७, भ्रीजनश्यामदासजू (वा्णाका) के प्रान जीवन शथ्वन श्रीहरिवंश। 


१७८. भ्रीजतनी स्वामीजू के प्रात जीवच धन श्रीहरिवंश। 
(गोब्दामोदरवर-पिष्य) 
[जा] 
१७९. श्रीजादौरसिकजू ._ (जणीकर) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
[जीव] 
१८०. श्रीजीवनधनजू (वाणोक७) के प्रान जीवन थन श्रीहरिवंश। 


१८१९. श्रीजीवनदास “संगीतज्ञ' के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
(गोन्‍्बनलारील्लाल शिष्य) 

१८२. श्रीजीबा भाई खत्रीजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 

(गोन्प्रेमपति-शिष्य) 


१०३. श्रीजुगलदासजू .. (ज्णीकार) 
(गोब्कुंजलाल-शिष्य) 
१८४. श्रीजुगलदासजू (चाणीकार) 
(जो-चतुरशिरोसणि शिष्य) 
१८५. श्रीजुगलदासजू .. (ज्णोकार) 
(गोब्डन्द्रपति-शिष्य) 
१८६. श्रीजुगलदास तुलाधारजू 
(सोन्‍्त्रजपति-शिष्य) 
१८७, श्रीजुगलदासजू 
( श्रीलाडिलीदास के सत्संगी) 
१८८. श्रीजुगलदास पुजारीजू 
( सेवासखो-जिष्य) 
१८६९. श्रीजुगलदास पुजारीजू 
(गोचुलाबलाल-शिष्य) 
१९०, श्रीजुगलदासजू 
(गोहगिरघरलाल-जशिष्य) 
१९९. श्रीजुगलसखीजू 
१९२. श्रीजुगलकिसोरजू (कार) 
१९३. श्रीजुगलकिसोर ताल्लुकेदार 
१९४. श्रीजुगलसुन्दरदासजू 
(गो-बिलासदास-शिष्य) 
[जै] 
१९५. श्रीजैतसीजू (गोन्कुंजलाल शिष्य) 
[जो] 
१९६. श्रीजोरीदासजू (सणीकार) 
(गोल्कमलमैंन-शिष्य) 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्राच जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रात्र जीवच 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीबन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


घन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिबंश। 
धन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिबंश। 
धन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिवंश। 
घन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिबंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
ध्रन श्रीहरिबंश। 

श्रीहरिवंश। 


श्रीहरिवंशा 


११४ ्रीहित रसिक नामावली 
उरबबठबजकससककककक कक कक कक कक कर कक ठ कक लक रू कसस कक रबड्क्डड 
प्झूँव 
२१९७, श्रीझूँठा स्वामीजू. (बाणोकार) क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
एतुत 
१९८. श्रीतुलसीदासजू._ (कणोकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
(जोन्‍्सुखलाल-शिष्प) 
१९९. भीतुलसीदासजू (समाजो) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
२००, श्रीतुलसीदास (जैजैनैया-शिष्प) के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
त्रि] 
२०९. श्रीजिलोक स्वामीजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
२०२. श्रीत्रिवेणीदासजू (सफूफर छाख्री) के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
[द] 
२०३. श्रीदयासखीजू (कणौकार) व्के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
२०४. श्रीदयानिधिजू (अणीकार) क्के प्रान जीवन धान श्रीहरिवंश। 
२०५. श्रीदयारामजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
(गोल्हितरूप-शिष्य) 
२०६. श्रीदयारामजू के प्रान जीवन थ्वन श्रीहरिवंश। 
(श्रीजुगलदास-शिष्य) 
२०७. श्रीदयालदासजू (गोनहतरूष-शष्प) के प्रान जीवन थ्ान श्रीहरिवंश। 
[दा] 
२०८. श्रीदामोदर स्वामीजू (कजकर) के प्रान जीवन छान श्रीहरिवंशा 
२०९. श्रीदामोदरदासजू ._ (मसुख्या) के प्रान जीवन थछान श्रीहरिबंशा 
२५०. श्रीदामोदरजू (गो-हतरूप-शिष्प) क्के प्रान जीवन धान श्रीहरिवंशा 
२११. श्रीदामोदरदासजू के प्रान जीवन छान श्रीहरिवंशा 
(औहरिदास-शिष्य) 


३. 'रसिक नामावली 


२९२. महंत दामोदरदासजू 
२९१३. श्रीदामोदरबाई 
(गोन्हितरूप-शिष्या 3 
२५४. श्रीदामोदरदासजू “जपराधे बाबा' 
.. श्रीदासानिदासजू. (वाणीकार) 
[(द्वा] 
- श्रीद्वारिकादासजू 
[दी] 
). श्रीदीनदयालजू .._ (चाणीकार) 
 श्रीदीपाबाई 
[दु] 
.. श्रीदुलहिनिदासीजू ._(चाणीकार) 
[दे। 
'. श्रीदेबकीजू ( मोष्हितरूप-जशिष्य 3. 
[दौ] 
- श्रीदौलतरामजू.._ (वाणीकार) 
एदं] 
'. श्रीदंपतिअलिजू. (व्कणीकार) 
. श्रीदंपतिदासीजू .. (ह्णीकार), 
[थ] 
.. श्रीधरनी धरदासजू . (वाणीकार) 
.. श्रीधर्मदासजू (समाजी) 
. श्रीधनराज राठौर 
एथ्ी]ु 
'. श्रीधीरजदासजू .'हित घीरज' 


(चाणीकार) 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रात जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 


धन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिबंश। 


घन श्रीहरिबंशा 
धन श्रीहरिवंशा 


धन श्रीहरिबंशा 


धन श्रीहरिवंशा 
घन श्रीहरिवंशा 


धन श्रीहरिबंश। 
घन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंशा 


श्रन श्रीहरिबंश। 
घन श्रीहरिवंशा 


धन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिबंश। 


घन ओहरिवंश। 


३९६ आहित रसिक चामावली 
कब्कतकचकतक्जबबजकसक कक कक बककचछ्क्त्च्क्क्छ्क्क्क्क्क्क्क्ल्ज्ब्कल्ढ 
शश्लु] 
२२८. श्रीक्षुअअलिशरणजू (वाणोकर) के प्रान जीवन धन अ्रीहरिवंशा 
घना 
२२६९. श्रीनरोत्तमदासजू._ (वाणीकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
२३०, श्रीनवलसखीजू ._ (चाणीफार) क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
२३९. श्रीनवलदासजू. (बाणोकार) क्के प्रान जीवच धन श्रीहरिवंश। 
( श्रीजादौरसिक-शिष्य) 


२३२. श्रीस्वामी नन्‍्दरामजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
२३३. श्रीनवनीतरायजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(औहरिनाथ-सुवन एप गोन्हरिप्रलाद-शिष्य) 
२३४. श्रीनबेलीशरणजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(गोनकिशोरीलाल अधिकारी-शिष्प) 
[ना] 


२३५. श्रीनेहीनागरीदासजू (वाणोकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
२३६. श्रीनाथभदटजू (कणीकार) क्के प्रान जीवन थन श्रीहरिवंश। 
२३७, भ्रीनारायणदासजू (कणीकार) को प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
२३८. श्रीनारायणदासजू (झल्कत बसी) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
२३९. श्रीनाथूरामजू (जोनहिवरूप-शिष्व) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
२४०. श्रीनाइक गुपालजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
(गोब्दामोद्रवर-शिष्य) 
२४९१, श्रीनायकरसिकमुकन्दजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
[नि] 
२४२. श्रीनित्यानंददासजू (लणीकार) के प्रान जीवन धन अ्रीहरिवंश। 
२४३. श्रीनिकुंजअलीजू ._ (क्णोकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
२४४. श्रीनिकुंजदास के प्रान जीवन थ्न श्रीहरिवंशा 
२४५. श्रीनिर्मलदासजू. (काणीषार) के प्रात जीवन घन श्रीहरिवंशा 


श्रीहित रसिक नामावली 


[नै] 
- श्रीनैंनसुखजू . (सोनहितरूप-शिष्य), 
[ण] 
). श्रीपद्मनाभिद्ितजू (कणोकार) 
- श्रीपरमानन्ददासजू (काणीकार) 
(गोन्लसचद्ध-शिष्य) 
.. औीपरसानंददासजू . (चाणीकार) 
(गोज्जुलाबलाल- शिष्य) 
'. भीपरमानंदजू 
(ो-्हितरूप-शिष्य) 
« औषरमसानन्ददासजू 
(सूरदासजी क॑ गुरु) 
- श्रीपत्तिरामजू 
[पा] 
. श्रीपानाबाई (हरिलालस्‍्यास-पत्री) 
[पी] 
.. श्रीपीत्तांबर स्वामीजू 
» श्रीपीततांबरदासजू 
(गोन्हितरूप-शिष्य) 
- श्रीपीतांबरदासजू (जलभस्या) 
(चु] 
.. श्रीपुहुकरदासजू 
पर्व 
२५८. श्रीप्रहलाददासजू . (ब्ाणीकार) 


के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रात जीवन 


के प्रात जीवन 


के प्रात जीबच 


के प्रात जीवन 


के प्रात जीवन 


के प्रात जीवन 
के प्रात जीवन 


के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 


घन श्रीहरिवंशा 


धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 


धन भ्रीहरिवंश। 


धन भीहरिबंश। 


धन ओहरिवंश। 


न श्रीहरिवंश। 


धन श्रीहरिवंश। 


धन श्रीहरिवंश। 
थन श्रीहरिवंश। 


न श्रीहरिवंश। 


धन श्रीहरिवंश। 


धन अ्रीहरिबंश। 


११८ श्रीहित रसिक नामावली 


डेडडडठडबछठछठठउककठठककठठ कक ड छ छठ 655 ठ रू 6 5 65 55 6 6 5 रू 


[प्रा] 
२५९. श्रीप्राणनाथजू (छऋणीकार) के प्रान जीवन थ्वन श्रीहरिवंशा। 
[प्रि] 

२६०. श्रीप्रियादासजू (काणोकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
(गोन्हूपलाल-शिष्य) 

२६९. श्रीप्रियादासजू (अणीकाए) के प्रान जीवन घन श्रीहरिवंश। 
(जोन्रसिकानन्च-शिष्य) 

२६२. श्रीप्रियादासजू (कर्णीबा) व्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(गोन्हितलाल-शिष्य) 

३६३. श्रीप्रियादासजू (जणौकार) के प्रात जीवत धन श्रीहरिबंशा 
(जोस्चड्लाल-प्िष्य) 

२६४७. श्रीप्रियादासजू (बाणौकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(जोल्सवेहौलाल-झिष्य) 

२६५. श्रीप्रियादासजू (आणोकार) जे प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
(गोरनगरिधरलाल-शिष्य) 

२६६. श्रीप्रियादासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
(जोन्‍्जुबलकिशोर-शिष्य) 

२६७. श्रीप्रियादासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
(गोन्लन्दकिशोर-शिष्प) 

२६८. श्रीप्रियादासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(गो-इद्धलाल-शिष्य) 

२६९. श्रीप्रियादास पखावजी के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 

२७०, श्रीप्रियादासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(कनरकुजदास के सत्संग) 

२७१. श्रीप्रियादासीजू (कणौकार) क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंशा 
(मोन्‍गोवर्द्धवलाल -शिष्या) 

२७२. श्रीप्रियाअलीजू. (क्णीकार) क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंशा 

२७३. ओप्रियादत्तजू (आणोबतर) के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 


श्रीह्चित रसिक तामावली श्श 
डडडकडजलठ55555955छखठठऊ555555595955ऊ5ठ55र5ठ5ठ5ठठछकक 


२७४, श्रीप्रीत्तमदासजू (जणीकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
[प्रे] 

२७५, श्रीप्रेमदासजू (अष्तेकार) के प्रान जीवन धान श्रीहरिवंश। 
(गोन्ूूपलाल-शिष्य) 

२७६. श्रीप्रेमदासजू (बणीष्ार) के प्रान जीवन भ्रन श्रीहरिबंश। 
(गोल्नवललाल-शिष्य) 

२७७. श्रीप्रेमदासजू त्वणोकार) के प्रान जीवन थ्रन श्रीहरिवंश। 
(नोनगिरिघस्लाल-शिष्य) 

२७८, श्रीप्रेमदासजू (उत्तेज्तल शिप्कः के ग्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 

२७९. श्रीप्रेमाकविजू (्वाणेकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 

२८०, श्रीप्रेमसखीजू (आणोकार) के प्रान जीवन धन भ्रीहरिबंश। 

२८९, श्रीप्रेमदासीजू (जणोकार) क्के प्रान जीवन धन अभरीहरिवंश। 

२८२. श्रीप्रेमव्कुँबरिजू.._ (बाजकार। क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 

२०३, श्रीप्रेमिनिबाई के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
(शोनहितरूप-शिष्या) 

२८४. श्रीप्रेसपथपशथ्चिकजू (कणाौकर) के प्रात जीवन धन श्रीहरिबंश। 

[फ] 

२८५. श्रीफतेहसिंहजू 'हितरास' के प्रान जीवन धन अश्रीहरिवंश। 
(कणीकार) 

२८६. श्रीफलतारामजू (ऋशुखल्ाल-शिष्प) व्के प्रान जीवन धत श्रीहरिवंश। 


के प्रान जीबन धन श्रीहरिवंश। 
( ्रोभोरीसखी के सत्संगी) 
२८८. श्रीफूलवतीजू के प्रात जीवन धत श्रीहरिवंश। 


के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 


हे श्रीबल्लभसखीजू .(क्षशीकार) 
(गोल्कमलतैंत-शिष्य) 
२९१. श्रीबल्लभदासजू 'हितवल्लभ' 
(जाणीकार) (गोलरूपलाल-शिष्य ) 
२९२. श्रीबल्लभदासजू “बल्लभसखी' 
(वाणीकार) (श्रोरसिकसस्वी-शिष्य) 
२९३. श्रीबल्लभदासजू . (बारणीकार) 
(गो-किशोरीलाल-शिष्य ) 
२९४. श्रीबललभरामजू 
(गोबप्रियालाल-जिष्य) 
२९५. श्रीबल्देवकविजू (वाणीकार) 
२९६. श्रीबड़ेरायजू 
(गोन्दामोदस्वर-शिष्य ) 
[बा] 
२९७. श्रीबालकदासजू . (जलभर्षा) 
२९८. श्रीबालकदासजू 

( श्रीखेमदास-शिष्य) 
२९९. स्वामी बालकृष्णजू 
(जाणौकार) (गोन्हरिलाल-शिष्य) 
३००. श्रीबालकृष्णजू समाजी 

(जणोकाए) 
३०१, भ्रीबालकृष्ण-तुलारामजू 'नवरी सखो' 

(जणीकार) 


[बि] 
३०२. श्रीबिहारिनदासजू 
(गोब्गुलाबलाल-शिष्य) 
३०३. श्रीबिहारीदासजू 
(गां-श्रीवल्लभ शिष्य) 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीबन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रात जीवन 
के प्रान जीबन 
के प्रान जीवन 


के प्रात जीवन 


के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 


घन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
थन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
घन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
घन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 


धन श्रीहरिवंश। 


धन श्रीहरिवंशा। 


धन श्रीहरिवंश। 


न 

३०४, श्रीबिठूठटलदासजू . (जाणोकार) के प्रान जीवन 
(गोहनागरवर-शिष्य) 

[बुत] 

३०५. श्रीचुलाखीदासजू. (बाणोकार) के प्रान जीवन 
[बै] 

३०६. श्रीजेजनाथजू “नाथअली' के प्रान जीवन 
(वाणीकार) 

(ब] 

३०७. श्रीज्रजनागरिहितजू (बाणोकार) के प्रान जीवन 
३०८. श्रीक्नजदासजू (बाणीकार) के प्रान जीवन 
(गोन्प्रीतमलाल-शिष्य) 

३०९. श्रीत्रजदासजू के प्रान जीवन 

(श्रीहरिनाथ-खुवन एवं गोन्हरिप्रसाद-रिष्य) 

३१०. श्रीज्नजदासजू के प्रान जीवन 
३११. श्रीत्रजदास बरसानिया के प्रान जीवन 
(गोन्हरिलाल-शिष्य) 

३६१२. श्रीत्नजदासीजू (बाणोकार) के प्रान जीवन 
३१३. श्रीज्नजनाथ शास्त्रीजू (कणीफार) के प्रान जीवन 
३९४. श्रीक्नजगोपालजू._ (बाणीकार) के प्रान जीवन 
३९१५, श्रीक्नजजीवनदासजू (जाणोकार) के प्रान जीवन 
३९१६. श्रीक्रजबिहारीजू._ (मुखिया) के प्रान जीवन 
३१९१७, श्रीक्रजबललभजू. (सुखिया) के प्रान जीवन 

(भ] 
३१८. श्रीभगवानदासजू. (कणोकूर) के प्रान जीवन 
( श्रीरसिकवलल्‍्लभ-शिष्य) 
३१९. श्रीभगवानदास समाजी के प्रान जीवन 
.. श्री भगवानदास सोनी के प्रान जीवन 


घन श्रीहरिवंशा 


चन श्रीहरिवंशा 


श्न श्रीहरिवंश। 


बन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 


धन श्रीहरिवंशा 


धन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिवंशा 


धन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिवंशा। 
शधन श्रीहरिवंशा 
अन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिबंशा 
धन श्रीहरिवंशा 


धन श्रीहरिवंशा 


धन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिवंश। 
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३२१. श्रीभगवानबाई के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
('ोन्श्रोहितरूप-शिष्या) 
३२२. श्रीभजनदासजू (अणीकार) के प्रात जोबन थन श्रीहरिवंश। 


३२३. श्रीभक्तदास मिश्रजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 

३२४. श्री भमजनसहायकदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
[भा] 

३२५, श्रीभागवतावतंशजू (जणौकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 

३२६. श्रीभागमतीबाई के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 

३२७. श्रीभावन भटटजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 

३२८. श्रीभानसखी के प्रात जीवन धत श्रीहरिबंश। 

(गोन्श्रीहितरूय-शिष्य) 

३२९. श्रीभागीरथदासजू के प्रान जीवन घन श्रीहरिवंश। 
(भु] 

हे३०. का के प्रान जीवन धन ओभीहरिवंश। 
[भो] 


३३९. श्रीभोलानाथजू 'भोरी सख्ी' के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
(गोब्न्रजपति शिष्य). (चाणीक्तार) 
8३२. श्रीभोलानाथजू 'हित भोग”. क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(गोन्गोवर्धनलाल-शिष्य) (वाणौकार। 
घ्चु] 
३३३. श्रीभूंग रसिक के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
( श्रीजादौरसिक-शिष्य ) 
[मा] 
३३४. ओमधुरानन्दजू._ (छा्णकार) के प्रान जीबन धन भीहरिबंश। 
३३५. श्रीमथुराहितजू.. (कणौकार) . के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
३३६. श्रीमदनमोहनदासजू (जणाकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा। 
३३७. भीमनोहरदासजू . (वाणीफार। . व्कके प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 


श्रीक्षत रसिक नामावली 


(ोब्गोबर्धनलाल-शिष्य) 
३३९. श्रीमनसाराम जू 
(गोनकिशोरीलाल-शिष्य) 
३४०. भ्रीमयाराम जू 
३४१. श्रीमनीराम जू 
(गो० हितरूप-शिष्य) 
३४२. श्रीमधुसूदन जू 
(गोन्हरिलाल-शिष्य) 
३४३. श्रीमयाराम महाजन 
(नोहहितरूप-शिष्य) 
३४४. ओऔमहाराज छत्रोजू 
३४५. श्रीमहादेवदास 
(गोन्‍्हूपलाल अधिकारी-शिष्य) 
३४६. श्रीमनुआलाल पुजारी 
मा] 
३४७. श्रीमानिकचन्दजू. (साणोकार) 
(जआावई वाले) 
३४८. श्रीमाणिकचंदजू 
(उत्तमचंद के गुरु श्राता) 
३४९. श्रीमाधौरसिकजू .. (वाणोकार) 
३५०, श्रीमाधौदासजू 'माधी मुकच' 


(कणोकार) 
३५१. श्रीमाथौ मसालची 
(शोरप्रियालाल-शिष्य) 
३५२. श्रीमाश्ुुरीदासजू . (दाणोकार) 
(>ोन्दासोदरबर-शिष्य) 
३५३. श्रीमाधुरीदासजू 
(गोन्मल्तूलाल-शिष्य) 


के प्रान जीवन 
के प्रात जीवन 


के प्रात जीवच 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्राच जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्राच जीवन 


के प्रान जीवन 


न श्रीहरिवंश। 
अन श्रीहरिबंश। 


अन श्रीहरिबंश। 
धन श्रीहरिवंशा 


धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिबंश। 


शन श्रीहरिबंश। 
थ्न श्रीहरिवंश। 


श्न श्रीहरिवंश। 
शन श्रीह्वरिवंश। 
घन श्रीहरियंश। 


शन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 


धन श्रीह़रिवंश। 
धन श्रीड़रिवंश। 


धन श्रीहरिवंश। 


श्स्ड 


श्रीहित रसिक नामावली 


छम्छलकूरूबकरूका ्झ्क्कडकलछलककठकसलऊ रस कक रस कक करू क 5: 


३५४, ्रीमाधुरीदासीजू. (वानोका0 


(गो बनवारीलाल-शिष्य) 


३५५. श्रीपाधुरीशरणजू 


इ्प्छ, 


३५८. 


३५८. श्रीमाखनचोरदासजू 'चोरअली' 
(जजौक्वर) 

[मो] 
श्रीमीठा भाई. *मिष्ट सखी 
इचाणीौकार) 

[सु] 
- भीसुरलीसखीजू . (व्ाणीकार) 

- श्रीसुरली धरजू 


३५९. 


(गोनडैतरूप-झिष्य) 


३६०. लाला मुरलीधरजू 


ड्छ१. 


(गोब्विलासदास-शिष्य) 


३६२. श्रीमेघराजजू 


इ्छ३ 


इ्धड, 


(गोब्सुखलाल-शिष्य) 


[मो] 
- श्रीमोहनदासजू (जञाणौकार) 
(रोन्दामोदसकर- शिष्य) 
.. श्रीमोहनमत्तजू (ज्जणीकार) 
इ६५. श्रीहचितमोहनजू (वाणौकार) 
३६६. भ्रीमोहनदास पुजारीजू 
.. श्रीमोहनजू 


इ६७. 
३४०. श्रीमोती महाजन 
(औचरणदास-सुत) 


के प्रात्र जीवन 
के प्रात जीवन 
के प्रात जीवन 


के प्रान जीवन 


के प्रात जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रात 


के प्रान जीवन 


के प्रात जीबच 


के प्रान जीवन 


के प्रात जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीबत 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


धन श्रीहरिवंशा 
शन भ्रीहरिबंशा 
थ्न श्रीहरिवंशा 


धन श्रीहरिवंशा 


धन श्रीहरिबंश। 
शथ्न ओऔहरिवंशा 


श्रीहरिवंश। 


धन शीहरियंश। 


थन श्रीहरियंशा 


धन श्रीहरिवंशा 


घन ओऔहरियंश। 
न श्रीहरिवंश। 
थन श्रीहरिवंश। 
घन श्रीहरिबंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
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३६९. श्रीमोहित्तीशरण के प्रात जीवन धन श्रीहरियंशा 
(औपरमानन्ददासत-शिष्य) 

मो 
३७०. श्रीमौनी बाबा के प्राच जीवन थ्वच श्रीहरिवंशा 
(हिलधुबकुटी-चिचासी ) 

] 


३७९. श्रीयज्ञेशवर द्विज. (काणोकर) कक प्रान जीवन घन अआरीहरिवंश। 

३७२. श्रीयमुनादासजू के प्रात जीवन धन अश्रीहरिवंश। 
(गौन्दबासिन्धु-शिष्य) 

हरव 

३७३. श्रीरप्तिकदासजू क्के प्रान जीवन धन अओहरिवंशा 
(जाणीकार) (गो>धीरीघर शिष्य) 

३७४. श्रीरस्तिकदासजू के प्रान जीवन थन श्रीहरिवंश। 
(भावनापरायण) 

३७५. श्रीरश्लिकदासजू के प्रान जीवन घन श्रीहरिवंश। 
(भोरीसखो-शिष्य) 

३७८. श्रीरसिकदासजू जैरागी के प्रान जीवन धन भओोहरिवंश। 
(लाडिलीदास के सत्संगी) 

३७७. श्रीरस्तिकदासजू के प्रान जीवन धन भीहरिवंश। 
(गोन्रूपलाल अधिकारी-शिष्य) 

३७७८. श्रीरसिकदास॒ “रसिकसख्यी” के प्रान जीवन धन ओहरिवंश। 
(श्रीचंफलस्वी- शिष्य)... (वाणौकार) 


३७९. श्रीरसिकगोपालजू के प्रान जीवन घन श्रीहरियांश। 
(गोन्सुछलाल-शिष्य) 
३८०. श्रीरसिकराबजू के प्रान जीवन श्रन श्रीहरिजंशा 


३८१९. भ्रीरसिकसुकुन्दजू. (जणीकार) के प्रात जीवन धन आीहरिवंश। 
(गोन्हपलाल-शिष्ब) 

३८२. श्रीरप्सचिकवल्ल भजू के प्रान जीवन घन अ्रीहरिवंशा 
(( श्रीसेघासस्थ्ी -शिष्प) 


<३. 


इ८ड, 
३८५. 


श्रीह्चित रसिक नामावली 


अीरतनदासजू (चाणीकार) 
(गोन्गौबर्धनलाल-शिष्य) 

ओरतनबाई (श्रीमीठाजी शिष्य) 

श्रीरत्नावतीजू 


(औनरलाहन-सुत सुलखातजी की पुत्री) 


३८६. 


३८७. 
३८८. 
३८९. 


३९०. 


३९१, 


अ्रीरत्तिरामजू 
(गोन्किशोरीलाल-शिष्य) 
अ्रीरसनभाईजू (जाणीकाए) 
श्रीरसरंगीजू (चाजीकार) 
श्रीरघुनाथदासजू 
(गौन्त्रजलाल-शिष्य) 
श्रीरघुबरदास 
[रा] 
श्रीरामदासजू (खाणोकार) 
(गोन्कृष्णदास-शिष्य) 


.. श्रीरामजीदासजू 


(गो+हिलरूप-शिष्य) 


. श्रीरामदासजू 


(श्रीएयामदास-शिष्य) 


. श्रीरामदासजू माड़िया 


(गो-जुरालकिशोर-शिष्य) 
अ्रीरामदासजू कालिया 
(गो<जुगलकिशोर-शिष्य) 
श्रीरामदासजू (प्रश्मम) 
(गोन्‍्लन्‍्दकिशोर-िष्य) 


', श्रीरामदासजू.. (द्वितोच) 


(गोल्लन्दक्किशोर-शिष्य) 


.. स्वामी रामदासजू 


(गोल्कुजलाल-शिष्य) 


के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवत 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रात जीवन 


के प्रान जीवन 


धन श्रीहरिवंश। 


धन श्रीहरिवंश। 
घन श्रीहरिवंश। 


घन शहरिवंश। 


धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
घन श्रीहरिबंशा 
धन श्रीहरिबंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
बन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंशा 


धन श्रीहरिबंशा 


श्रीह्ेत रसिक नामावली 


77777 77777 77777 77 7777 7777 77777 7 77777 77 


३९९. श्रीस्वामी रामदासज़ू 'जत्री स्वासो' 
(गो'दामोदरवर-शिष्य) 
४००, श्रीरामलाल पंडित 
४०१. श्रीरामरतनजू राठौर 
(डोल स्थल के निर्माता) 
४०२. श्रीरामकृष्ण मेहता 
(बड़ौदा वास) 
४०३. श्रीरामकृष्णजू (जाणीकार) 
(गोन्दासोद्रवर- शिष्य) 
४०४. भ्रीरामकृष्ण चौथे (बाभौकार) 
४०५. श्रीरामकृष्णजू 
(औसहजएस-शिष्य) 
४०६. श्रीरामकृष्णजू 
(ओरक्षिकवल्लभ-शिप्य) 
४०७. श्रीरामनारायणदास 'जैजैनैया' 
४०८, श्रीराधिकाचरणदासज़ू ' कंगी चावा' 
(वाण्येकार) ( गोन्रूपलाल अधिकारी-शिष्य) 
४०९. श्रीराधिकादासजू . (कशौकार) 
(गोन्सुखलाल-शिष्व) 
४९१०, श्रीराधिकादासजू “समाजी' 
( श्रीजादौरसिक-शिष्य) 
४११२. श्रीराधिकादासजू 
(गोन्‍्बप्रीलाल-शिष्य) 
४१२. श्रीराधादासजू. (वाणीकार) 
( श्रीगोपालदास-शिष्य) 
४९३. श्रीराधापदपद्मदास 
(ओ्रौसंगादाख-शिष्य) 
४९४. श्रीराधाचरणदास 
(गोन्जुगलबल्लभ-शिष्य) 


के प्रात जीवत 


के प्रात जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रात जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रात जीबन 


के प्रात जीवन 


के प्रात जीवत 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रात जीवन 
के प्रान जीवन 


थन श्रीहरिबंश। 


धन श्रीहरिबंश। 
थन श्रीहरिवंशा 


थन श्रीहरिवंशा 
थन श्रीहरिवंश। 


घन श्रीहरिवंशा 
शान श्रीहरिवंश। 


धन भ्रीहरिवंशा। 


धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंशा 


शान श्रीहरियंशा 
धन भीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
घन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिचंश। 


धन श्रीह़रियंश। 


ड्ज २८ श्रीहित रसिक नामावली 
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४२१५, श्रीराधिकाचललभशरणजू ._ के प्रान जीवन धन ्रीहरिचंश। 
(बणीकाए) 

(छाप- “सुखदेव, “महादेव और ' हड़िया बाबा') 

४१६. श्रीराधावललभशरणजू के प्रान जीवन धन अभ्रीहरिबंश। 

४५७. श्रीराधावल्लभशरणजू 'रमताथ' के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(जणीकाए: 

४९८, श्रीराध्रिकाशरणजू “संतदास' के प्रान जीवन धन भ्रीहरिबंश। 

(चणौकतर) (गोव्गोवर्धनलाल-शिष्य) 

४१९. श्रीराधिकाशरणजू 'सन्तदास' के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 

'गोल्राधालाल -शिष्य).. (चाणीकार) 


४२०, भ्रीराधादासीजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 

४२९५. श्रीरायभक्तजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 

४२२. श्रीराजक्/ूँवरिषाई के प्राच जीवन धन श्रीहरिबंश। 

४२३. भ्रीराजराजेशजू के प्रान जीबन ध्रन भ्रीहरिबंश। 

४२४. ओऔरीरासरँगीलीदासीजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंशा। 
(वाणीकार) 

४२५. श्रीराधाबालकृष्ण हित के प्रान जीवन धन श्रीहरिजंश। 


सबनोकाते 
४२६. श्रीराधामोहनदासजू 'बलभद' के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(बानौकाए 


४२७, श्रीराधामोहनमालोजू के प्रान जोवन धन श्रीहरिबंशा 
(आभीकार) 
४२८. श्रीराघौ स्वामी के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंशा 
( ऑझेंठास्वामी -शिष्व ) 
[रू] 
४२९. श्रीरक्मिणीबाई के प्रान जीवन धवन श्रीहरियंशा 


(गौर गोचर्धनलाल-शिष्या) 


डे रसिक नामावली 


१२९ 


छूबूठरूरूकररूरूकठ७बककबज ७ जरकूकसरूककरूककरूललललूरूलठकऊजलछछब्ज्७ 


[रू] 
४३०. श्रीरूपअलीजू (जाषणौकार) 
४३९५. आ्रीरूपदासजू (ज्राणौकार) 
४३२. श्रीरूपराम कटारे 
(लव तब तिर्खित हचेली यें शरोगधायत्लभलालजू 
एक वर्ष तक विशजे) 
पर] 
४३३. श्रीरंगीदासजू (जआगोकार) 
[ल] 
४३४. श्रीसंतललितसखीजू 
(काणीकार) 
४३५. श्रीलक्ष्मीदासजू (चाणौकार) 
४३६. श्रीललिताशरणजू (क्णोकार) 
ड३७. श्रीललितमंजरीजू . (बाणीकार) 
४३८. श्रीलहरीजू (गोन्बद्रीलाल-शिष्य) 
४३९. श्रीलक्ष्यणभगतजू (क्णौकार) 
२०. श्रीलड्रैतीदासजू._ 'तालघारी” 
(कजीकर) 
डड९. श्रीलल्लूभाई गुजराती 
(वर्तमान श्रीराधाबल्लभ मन्दिर को निर्माता) 
डड२. श्रीलल्लू पुजारी 
४४३. श्रीलल्लूजी नागार्च “राधाचरण' 
(कणौकार) 
डंडड. श्रीललितकिशोरीजू (काणोकार) 
डड५. श्रीललिताशरण . (छ्णोकार) 
(गोन्शुगलबल्लभ-शिष्य) 
४४८. श्रीलक्ष्मीनारायणजू (ताणोकार) 


के प्रान जीबन 
के प्रान जीवन 
के प्रात जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रात जीबत 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 


श्न श्रीहरिबंश) 
घन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिवंश। 


घन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 


धन श्रीहरिवंश। 
धन भ्रीहरिबंश। 
न अ्रीहरियंश। 
धन ओीहरिवंश। 
घन ओीहरिवंश। 
धन श्रीहरिबंश। 


धन श्रीहरिवंश। 


धन श्रीहरिवंश। 
घन श्रीहरिवंश। 


धन श्रीहरिवंश। 
घन श्रीहरिवंशा 


शन अभ्रीहरिबंश। 


ड ० श्रीक्षेत रसिक नामावली 
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डड७, श्रीलक्ष्माबतीजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(गोन्दामोदरवर-शिष्य) 
[ला] 
. श्रीलालस्वामीजू._ (वाणोकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
.. श्रीलालदासजू (जआणोकार) क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(श्रीचन्द्रसखी-शिष्य) 
'. श्रीलालभक्‍त (बर््धणातपुए बानी) के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
- श्रीलालसखीजू._ (बाणाकार) के प्रान जीवन थन श्रीहरिवंश। 
'. श्रीलाड़िलीदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(गौन्कूपलाल-शिष्य). (बाणीकार) 
.. श्रीलाडिलीदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
(गोन्घनश्यामलाल-शिष्य) 
४५४. श्रीलाड़िलीदासजू (खोसस्तबकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(चाणीकार) 
४५५. श्रीलाडिलीदासजू के प्रान जीवन श्वन श्रीहरिवंश। 
(पूर्व नाम-गुमानराय, गोन्मुकुन्दलाल-शिष्य) 
४५६. श्रीलाडिलीदास “निर्मोही' के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
४०७. श्रीलाडिलीदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(श्रीबालकदास-शिष्य) 
४०८. श्रीलाड़िलीदासीजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
४५९. श्रीलाड़ाबाई के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(गोन्हितरूप-शिष्या) 
४६०, श्रीलाखनदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
( श्रीपुरुषोत्तमदास-शिष्य) 
लो] 
४६१. श्रीलोकनाथजू (जणीकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
[व] 
४६८२. श्रीवखतकुँवरि “प्रियासखीजू”' के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(कणीकार) (दतिया की रानी) 


5 आबृन्दाबनदासजू 


' श्रीबनमालीदास “फूलसेबी 


[वा] 


.. भरी पंन्‍्वासुदेब खेमरिया 


(बाणीकार) 


[वि] 


 श्रीविष्णुसखीजू . (जाणीकार) 
. श्रीविपिनदासीजू._ (वागीकार) 
*. श्रीविभमलादासीजू . (जणौकार) 
. श्रीविष्णीबाईजू 

.. श्रीविजय सुकबचि._ (वा्ीकार) 


[वी] 


'. श्रीवीरभाईजू (चाणीकार) 


[वै] 


+ श्रीवैष्णबदासजू . (वाणीकार) 
'. श्रीबैंणी कवि जू . (जजौकार) 


प्च] 


| आशाजता, 


.. श्रीवुन्दावनदासजू (पटना खाले) 


.. श्रीवुन्दावन मिश्रजू (कोली वासी) 
.. बृन्दावनदास लाला 

). श्रीवृन्दाबनदासजू (जलभरिया) 
» श्रीवृन्दाअलीजू 

- श्रीबृन्दावनशरणजू 


[जं] 


'. श्रीबंशीघरजू (वरसानियाँ) 


(गोन्कमलनैंन-शिष्य) (वाणीकार) 


के प्रान जीवन 


के प्रात जीवन 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीबन 
के प्रान जीवन 
के प्रात जीवन 


के प्रात जीवच 


के प्रान जीवन 
के प्रात जीबच 


के प्रात जीबच 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रात जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 


बन 


घन 


घन 
8 ॥ 
घन 
खनन 
8 ॥ 


8 ॥ 


खनन 
धन 


8 ॥ 
धन 
8 ॥ 
धन 
शन 
धन 
घन 


धन 


भीहरिबंश। 


अ्रीहरिबंश। 


आहरिवंश। 
श्रीहरिवंश। 
आहरिबंश। 
श्रीहरिबंश। 
श्रीहरिवंश। 


श्रीहरिवंश। 


्रीहरिबंश। 
श्रीहरिबंश। 


शरीहरिबंश। 
श्रीहरिबंश। 
श्रीहरिबंश। 
ओहरिबंश। 
श्रीहरिबंश। 
ओरीहरिवंश। 
ओीहरिवंश। 


श्रीहरिबंश। 


श्३र श्रीहित रसिक नामावली 
ककठकज्ककजककतज्कककक्ककककककककककककककककककसततकतकककक्ज्छ 
४८९. श्रीवंशीदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
(सो-्बून्दावनबल्लभ-शिष्य) 
[शत 
४८२. श्रीएयामशाहजू तूँवर के प्रान जीवन घन श्रीहरिवंश। 
(लणीकार) 
४८३. श्रीश्यामदासजू ढाँढ़िनि के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
(बाणीकार) 
४८४. श्रीएयामदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(गोब्घनश्यामलाल-तनय-शिष्य) 
४८५. श्रीश्यामदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(श्रीचन्द्रसखी-रिष्य) 
४८६. श्रीश्यामदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(गोब्जानन्दलाल-शिष्प) 
४८७, श्रीश्यामदास ढूँढारिया के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
४८८. भ्रीश्यामदास के प्रान जीवन धन अ्रीहरिवंश। 
( श्रोशधिकाचरणदास “ढोंगी बाबा'-शिष्य) 
४८९, श्रीएयामदासजू (श्लेबोडलदाग-मुत) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
४९०, श्रीज्यामदासजू (रणजी) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
४९९. श्रीएयामदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(श्रीजुगलदास-शिष्य) 
४९२. श्रीश्यामसखीजू . (क्णाकार) के प्रान जीवन धवन श्रीहरिवंश। 
४९३. श्रीश्यामादासजू._ (कणौकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
( श्रीवैष्णवदास-शिष्य) 
[श] 
४९४. श्रीशशिमुखीअलिजू (कणीकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 


श्रीहित रसिक नामावली श्छ्३ 
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[शी] 
४९५. श्रीशीलसखीजू._ (कणीकार) के प्रात जीवन अ्रीहरिबंश। 
[शो] 
४९६. श्रीशोभारामजू के प्रान जीवन श्रीहरिवंश। 
(श्रीहरिताथ-सुबन एवं गोन्हरिप्रसाद-शिष्य) 
[शं] 
४९७. श्रीशंकरदत्तजू (जाणोकार) के प्रान जीवन श्रीहरिबंशा 
एस्त 
४९८. श्रीस्वासिनीशरणजू (चाणोकार) के प्रान जीवन श्रीहरिबंशा। 
[स] 
४९९. श्रीसदाशिवलालजू '“स॒न्खाम' क्के प्रान जीवन श्रीहरिवंशा। 
(वाणीकाए) 
५००, भश्रीसहचरिसुखजू ._ (क्षणीकाए) के प्रात जीवन श्रीहरिवंश। 
(गोन्कमलनैंन-शिष्य) 
५०६९, श्रीसर्वसुखदासजू . (बाणीकार) के प्रान जीवन श्रीहरिवंश। 
( श्रीरतनदास -शिष्य) 
५०२. श्रीसवंसुखरायजू . (कणांकार) के प्रान जीवन श्रीहरिबंशा 
(श्रीगुलाबलाल-शिष्य) 
७५०३. श्रीसदारामजू के प्रान जीवन श्रीहरिवंश। 
(गोन्हितरूप-शिष्य) 
५०४. श्रीसहजरामजू के प्रान जीवन श्रीहरिबंशा 
( श्रीसेवास्लखी-शिष्य ) 
५०५. श्रीसहजीबाई के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंशा 
(गोन्कीर्तिलाल-शिष्या) 
५०६. श्रीसखीदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
(गोब्नबनीतलाल-शिष्य) 
५०७. श्रीसनेहीजी (णणोजाए) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 


श्ड्ड श्रीहित रसिक नामावली 
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५०८. श्रीसज्ञानसखीजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 

५०९. श्रीसहितसखीजू . (वाणाकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 

५१०. श्रीसाहिबरायजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
(गोन्सुखलाल- 

[सा] 
५११. श्रीसाहिबराम व्यास के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
( अ्रीप्रेमदास-शिष्य ) 


५१२. श्रीसाहिबसखीजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
(मोनप्रियालाल-शिष्य ) 


५१३. श्रीसाधुशरणजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
(सिं] 
५१४. भ्रीसिंगारसखीजू._ (जणीकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
[सु] 
५१५. श्रीसुजनसखीजू ._ (वर्णाकार) कक प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
५१६. श्रीसुखदसखीजू._ (वाणाकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
५१७, श्रीसुखसखीजू (चाणीकार) के प्राच जीवन थ्रन श्रीहरिवंश। 
( श्रीकृष्णदाप्त-शिष्य) 
५१८. श्रीसुखसजनीजू 'वा्ोकार) क्के प्रान जीवन धन ओहरिचंश। 
५१९. श्रीसुघररायजू (जाणोकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
५२०. श्रीसुन्दरदासजू कायथ के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(लाल प्रस्तर वाले श्रीराधाबल्लभ मौदा के निर्माता) 
५२९. श्रीसुन्दरदासजू (कगौका) के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
(औधोलानाथ शिष्य) 
५२२. श्रीसुन्दरदासजू (वार्णकार) कक प्रान जीवन थन श्रीहरिबंश। 
'हुलासलाल-शिष्य) 


५२३. श्रीसुन्दरदासजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(गो-्हस्लिल-शिष्य) 
५२४. श्रीसुन्दरीशरणजू ._ (वरणाका) क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 


- ह् पावती हक 
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» औीसुकुपारीशरणजू (बणीकए के प्रान जीवन धन भीहरिवंश। 
(श्रोस्वामिनीशरण-शिष्य) 

 श्रीसुखदात कबि जू के प्रात जीवन धन श्रीहरियंश। 
(हपफीबलर) 

). श्रीसुखानन्दजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(गो-हिलरूप शिष्प) 

.. श्रीसुलखान रसिक के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
( श्रीनरणाहच-खुत) 

« श्रीसुन्दरबल्लभजू के प्रान जीवन धन भ्रीहरिबंश। 
(गो-हितरूप-शिष्य) 

[स्‌] 
ऐ शा, सूर के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 
[से] 

.. श्रीसेवासखीजू.._ (छणोकर) क्के प्रान जीवन धन अ्रीहरिबंश। 

'. श्रीसेबादासजू (कणीकार) क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(गोन्‍्दबानिचचि-शिष्य) 

'. श्रीसेवादासजू के ग्रान जीवन धन शभ्रीहरिबंश। 
(श्रीजुगलदास-शिष्य) 

;, श्रीसेबादासजू चासी) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(दासानिदाप्त के बन्यु) 

.. श्रीसेवादासजू के प्रान जीवन थन श्रीहरिवंश। 
(जो-डच्दलाल-शिष्प) 

* श्रीसेवकहितजू.. (कणकार) क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
(सेवकजी से पृथक) 

'.. श्रीसेवकरामजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंशा 
(गोन्हलघर-शिष्ब) 

'. श्रीसेबकशरणजू के प्रान जीवन घन श्रीहरियंश। 
(गोथ्गोवर्धनलाल-शिष्य) 


१३६ हित रसिक नामावली 
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५३६. श्रीसोहतसिंहजू के प्रान जीवन धन अश्रीहरिवंश। 

५८४०. श्रीसोढास्वामीजू के प्रान जीवन धन अआरीहरिवंशा 
(जोब्वनचन्द्र-शिष्य) 

७४९, श्रीसोमनाथ 'भट्टजू (वाणोक्तार) क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
(गोन्वनचन्द्र-शिष्य) 

५४२. श्रीसोनीराम छत्रीजू के प्रान जीबन धन भ्रीहरिबंश। 

७४३. ओ्रीरानीसोनकुँवरिजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिबंश। 


(चाणीकार) 


[सं] 
"४४. श्रीसंतदासजू (बाणीकार) के प्रान जीवन अश्रीहरिवंश। 
(गोनदासोदरबर-शिष्य) 
( श्री] 
५४५. श्री श्रीपतिशरणजू (काणोकार) के प्रान जीवन श्रीहरिबंश। 


मु के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 


५४७. श्रीहरिवंशदासजू._ (वाणीकार) के प्रान जीवन श्रीहरिबंश। 

५४८. श्रीहरिवंशदासजू के प्रान जीवन श्रीहरिवंश। 
(मानसरोवर वासी) 

५४९. श्रीहरिबंशशरणजू के प्रान जीवन श्रीहरिबंश। 
(श्रीजैजैभैया-शिष्य) 

५५०. श्रीहरेकृष्णजू पुजारी के प्रान जीवन श्रीहरिवंश। 

५५९. श्रीहरिकृष्णदासजू के प्रान जीवन श्रीहरिवंश। 
(गोन्हरिलाल-शिष्य) 

. श्रीहरिजीमलजू.._ (जणोकार) के प्रान जीवन श्रीहरिबंश। 

|. श्रीहरिबंशदासीजू के प्रान जीवन श्रीहरिवंश। 

.. श्रीहरिलालब्यासजू (चाणोकर) के प्रात जीवन धन श्रीहरिबंश। 


अ्रीक्षेत रसिक नामावली 
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७५५, श्रीहरिनाथजू 
( श्रीकिशोरीदास-सुचन) 
५. श्रीहरिनाथजू 
(गोनकिशोरीलाल-शिष्य) 
).. श्रीहरिच्रणदासजू 
(जंत्रीस्वामी कौ शाख्ता में) 
.. श्रीहरिसुखजू 
.. श्रीहरीदासजू (वाणीकार) 
'. श्रीहरीदासजू 
(गोब्यधालाल-शिष्य) 
.. श्रीहरीदासजू (समाजी) 
!. श्रीहरीदासजू . (गोवर्धनवासी ) 
.. श्रीहरीदास तोमर 
[हि] 
.. श्रीहित॒ध्रुवबदासजू._ (चाणीकार) 
+ श्रीहितअनूपअलिजू (चाजाकार) 
. श्रीहितरघुनाथजू. ) 
). श्रीहितदासजू (वाणोकार) 
(अग्रवन बासी ) 
७५६८. श्रीहितदासजू (बाणीकार) 
(भोरी सख्वी-शिष्य) (सालबा बासी) 
५६९. श्रीहितदासजू (वाणोकार) 
(गोन्‍्योवर्घनलाल-शिष्य) 
५६७०, श्रीहितदासजू (बाणीकार) 
(मंडला नगर के निकट “तारा! ग्राम लाखो) 
(गोब्बून्दावतबल्लभ-शिष्य) 
५७९. श्रीहितदासीजू (जाजीकार) 
(३८ वीं शत्ती) 
५७२, श्रीहितचचरणदास 


के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीबन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रात जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रात जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 
के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 


के प्रान जीवन 


श्३७ 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
श्न भ्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिवंशा 
धन भ्ीहरिवंशा 
न श्रीहरिवंशा 
धन श्रीहरिवंश। 
धन श्रीहरिवंश। 
थन श्रीहरिवंशा 
श्वन श्रीहरिवंशा। 


थ्न श्रीहरिवंशा। 


धन श्रीहरिवंश। 


धन श्रीहरिवंश। 


जननन्ञन>>«>«णौन>न न नम ननन-+लनननननन+-न नम नमन नननमनननननन नमन नननननन«+ननननननन-+5 
श्ड्८ औह्षित रसिक नामावली 
नि पट न मल न यम 
५७३. श्रीहितशरणजू._ (कर) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
(गोलरूपलाल अधिकारी-शिष्य) 


५७४. श्रीह्ठितबल्‍ल भशरणजू के प्रान जीवन श्वन श्रीहरिवंशा 
(ऑपस्मानन्ददास-शिष्य) 

५७५, श्रीहितअलीशरणजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 

५७६. श्रीक्वेतरूपशरणजू के प्रान जीवन घन ओ्रीहरिवंशा 
(अजेजैसेसा शिष्य) 

५७७. श्रीहितशरणजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा। 
(मोन्बून्दावनबल्लभ-शिष्य) 

५७८. श्रीहितसुखजू (अजीकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 


(गोन्‍्लदैत्तीलाल-शिष्य) 
.. श्रीहितगोपालजू. (रणीका?) के प्रान जीवन घन श्रीहरिवंशा 
. श्रीहितसिकजू.. (कपोर्क७ के प्रान जीवन धतत श्रीहरिवंशा 
.- श्रीहितनिधिजू (बाणाकार) के प्रान जीवन थन श्रीहरिवंश। 
!. श्रीहिंतन्नलभद्गजू._ (जन्तीका0 के प्रान जीवन घन श्रीहरिबंश। 
.. श्रीह्चितिभगवानजू._ (वणाकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा 
.. श्रीहितभूषणजू ._ (तणोकार) क्के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंशा। 
'. भ्रीहितमथुरेशजू._ (जणोकार) कम प्रान जीबन धन श्रीहरिबंशा 
» श्रीहितराधामोहनजू (जणाकार) को प्रान जीवन धन श्रीहरियवंशा 
अ्रीहितूल ड़ैती अल्िजू (कर) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 


[ही] 
५७८८. श्रीहीरादासजू... (ाणौकार) के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
५८९. श्रीहीरासखीजू.._ (हाणीकः) के प्रान जीवन घन श्रीहरिवंश। 
७५९०. श्रीहीरानन्दजू के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
श्री सब रसिकनि के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 
भरी सब भक्‍तति के प्रान जीवन धन भीहरिवंश। 
श्री सज अबतारनि के प्रान जीवन घन ओऔीहरिवंश। 
श्री जीवमात्र के प्रान जीवन धन श्रीहरिवंश। 


जै जै राधाबल्लभ श्रीहरिवंश। जै जै श्रीसेबक रसिकत अचत्तंश॥। 
जै जै राधाबल्‍लभ श्रीहरिवंश। जै जै श्रीयृन्दायन भ्रीबनचन्द। 


छू लनन्न्््न्ल् 


